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मनको हरते हैं, इस कारण अतिशय मिष्ट (प्रिय) हैं, ओर वे ही वचन निर्मल हैं, क्योंकि 
जिन वचनोंमें संशय, विमोह विश्रम, थे तीन दोप वा पूवोपर विरोधरूपी दोष नहिं लगते 
हैं; इसकारण निमल हैं | ये ही (जिनेन्द्र भगवानके अनेकान्तरूप) वचन समस्त वस्तुवोंवे 
खरूपको यथाथे दिखाते हैं; इसकारण प्रमाणभूत हैं; ओर जो अनुभवी पुरुष हैं, वे ही इन 
वचनोंकी अंगीकार करनेके पात्र हैं | फिर केसे हैं जिन? [ अन्तातीतगुणेश्यः ] कहिरे 
अन्तरहिते हैं गुणे जिनके, अथोत्‌ क्षेत्रकर तथा काठकर जिनकी मयोदा (अन्त) नहीं 
ऐसे परम चेतन्य शक्तिरूप समस्त वस्तुवोंको प्रकाश करनेवाले अनन्तज्ञान अनन्त दर्श 
नादि गुणाका अन्त (पार) नहीं है | फिर केसे हैं जिन ! [जितभवेभ्य;] जीता 
पंचपरावत्तेनरूप अनादि संसार जिन्होंने, अथोत्‌-जों कुछ करना था सो करलिया, संसाररे 
मुक्त (प्थक्‌) हुये ओर जो पुरुष कृतकृत्य दशाकों (मोक्षावस्राको) प्राप्त नहिं हुये 
उन पुरुषोंकों शरणरूप हैं. ऐसे जो जिन हैं, तिनको नमस्कार होहु ॥ 
आगे आचार्यवर जिनागमको नमस्कार करके पंचास्तिकायरूप समयसार अंथके कह: 
नेकी प्रति | करते हैं । 
.. समणछझुहुग्गद्मई चदुग्गदिणिवारण्ण सणिव्वाणं। 
एसो पणलियथ सिरसा समयभियं झुणह वोच्छामि॥ २॥ 
संस्क्रतछाया. ह 
अ्रमणमुखोद्वतारथ चतुगंतिनिवारणं सनिवाणणं । 
एप प्रणम्य शिरसा समयमिसं झृणुत वक्ष्यामि || २॥ 


पदार्थ---[ अहँ इमें समय वश्ष्यामि ] मैं कुंदकुंदाचार्य जो हूं सो इस पंचास्तिकायरूप 
समयसार नामक अन्थकों कहूगा. [एप शुणुत ] इसको तुम सुनो. क्‍या करके कहूंगाः 
[ श्रमणम्मुखोह्नतार्थ शिरसा प्रणम्य ] श्रमण कहिये सर्वेज्ञ वीतरागदेव मुनिके मुखसे 
उत्पन्न हुये पदाथसमूहसहित वचन, तिनको मस्तकसे प्रणाम करके कहूंगा, क्योंकि सर्वे- 
ज्के वचन ही प्रमाणभूत हैं, इस कारण इनके ही आगमको नमस्कार करना योग्य है, 
और इनका ही कथन योग्य है। कैसा है मगवत्मणीत आगम ? [चतुर्गतिनिवारणं 
नरक, तियच, मनुष्य, देव, इन चार गतियोंको निवारण करनेवाढा है, अथोत्‌ संसारके 
ठुःखोंका विनाश करनेवाला है। फिर कैसा है आगम ः-] सनिवाणं ) मोक्षफलकर 
सहित है; अथोत्‌ शुद्धात्मतत््वकी प्राप्तिरूप मोक्षपदका परंपरायकारणरूप है. इस प्रकार 
भगवद्मणीत आगमको नमस्कार करके पंचास्तिकाय नामक समयसारको कहूंगा. 

आगम दो प्रकारका है:-एक अथेसमयरूप है, एक शब्दसमयरूप है. शब्दसमयरूप 
जो आगम है सो अनेक शब्दसमयकर कहा जाता है. अर्थसमय वह है जो भगवत्मणीत है । 
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आगे शठ्द, ज्ञान, अथ, इन तीनों भेदोंसे समयशब्दका अर्थ ओर लोकालोकका 
मंद कहते ह:7 
सस चसेहिं पण्णच्ल। 
सो चेच इवबदि छोओ ततो अमभिओ अलोओ ख॑ ॥ ३१॥ 
संस्क्ृतछाया. 
समवायों वा पंचानां समय इति जिनोचम: प्रक्षप्तत | * 
स एव च भवति छोकस्ततोडमितोडइलोकः ख॑ ॥ १ ॥ 
एदाथे--पंचास्तिकायका जो [समवायः) समृह सो समय है. [इति] इस 
कार [ जिनोत्तमः ] सवज्ञ वीतराग देव करके [पन्ञप्त] कहा गया है, अथात्‌, समय 
ब्द्‌ तीन प्रकार ६ह:--जेसे शठ्दसमय, ज्ञानसमय, आर अंथैसमय, इन तीनों भेदोंसे जो 
न पंचास्तिकायकी रागद्रेपरहित यथाथर अक्षर, पद वाक्यकी रचना सो द्व्यश्रतरूप 
[दूसमय हूँ; आर उस ही शब्दश्रुतका मिथ्यात्वभावके नष्ट होनेसे जो यथार्थ ज्ञान होय 
गे भावश्ुतरूप ज्ञानससमय है; आर जो सम्बग्ज्ञानकेद्वारा पदार्थ जाने जाते हैं, उनका 
एम अथसमय कहा जाता है. [स एबं च] वह ही अथसमय पंचास्तिकायरूप सबका 
व [छोकः भवति ] लोक नामसे कहा जाता है. [ तद;] तिस लोकसे भिन्न [ अमित: ] 
ययादारहित अनन्त [ख॑ं] आकाश है सो [ अछोकः ] अलोक है । 
भादाथ---अथंसमय लोक अलोकके भेदसे दो प्रकार ह. जहां पंचास्तिकायकां 
उमृह है वह तो छोक है, ओर जहां अकेला आकाश ही हैं उसका नाम अलोक है। 
यहां कोई प्रश्न करें कि, पह्द्रव्यात्मक लोक कहा गया है सो यहां पंचास्तिकायकी' 
शेक संज्ञा क्यों कही ? तिसका समाधानः-- 
यहां (इस अन्थम ) मुख्यतासे पंचास्तिकायका कथन हैं. कालद्व्यका कथन गोण है. इस 
करण लोकसंज्ञा पंचास्तिकायकी ही कही है । कारूका कथन नहीं किया है. उसमें मुख्य 
गेणका भेद है, पड़द्रव्यात्मक ठोक यह भी कथन प्रमाण है, परन्तु यहांपर विवक्षा नहीं 
आगे पंचास्तिकायके विशेष नाम ओर सामान्य विशेष अस्तित्व और कायको कहते हैं:--- 
जीदा पुश्गलकाया घमाधमा तहेव आयासं। 
अत्थितद्ति य णियद्‌ अणएणसइया अणुम्नईला ॥ ४ ॥ 
संस्क्रतछाया, 
जीवाः पुद्लछकाया धर्माधर्सों तथेवर आकाशप । 
अस्तित्व च नियता अनन्यमया अगुमहान्तः ॥ ४ ॥ 
पंदाथ--[ जीवा;] अनन्त जीवद्र॒ब्य, [ पुद्छकाया।] अनन्त पुद्टलद्वव्य, 
| पम्पाधिमों] एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, [तम्रैव] तेसे ही [आकाश] एक 
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आकाशद्रव्य, इन द्रव्योंके विशेष नाम साथक पंचास्तिकाय जानना. [अस्तिल्वे च] 
और पंचास्तिकाय अपने सामान्य विशेष अस्तित्वमें [नियताः] निश्चित हैं, और 
[ अनन्यमया) ] अपनी सत्तासे मिन्न नहीं हैं | अथीत-जो उत्पादव्ययप्रीव्यरूप हैं सो 
सत्ता है, जोर जो सत्ता है सो ही अस्तित्व कहा जाता है। वह अस्तित्व सामान्य- 
विशेषात्मक है। ये पंचास्तिकाव अपने अपने अस्तित्वमें है. अस्तित्व हैं सो अभे- 
दरूप है. ऐसा नहीं है, जेसेंकि किसी वर्तन्म कोई वस्तु हो, किन्तु जैसे घटपटरूप 
होता है, वा अम्नि उष्णता एक है। जिनेन्द्र भगवानने दो नय बताये हैं।-- 
एक द्ृव्यार्थिकनय, ओर दूसरा पयोयार्थिकनय हैं | इन दो नयोंके आश्रय ही कथन 
है | यदि इनमेंसे एक नय न हो तो तत्त्व कहे नहिं जाये, इस कारण अस्तित्व गुण 
होनेके कारण द्रव्यार्थिकनयसे द्वव्यमें अभेद है. पर्यायार्भिकनयसे भेद है. जेंसे गुण 
गुणीमें होता है. इस कारण अस्तित्व विषे तो ये पंचास्तिकाय वस्तुस अमिन्नही हैं । 
फिर पंचास्तिकाय कैसे हैं कि, [अणुमहान्तः] निर्विमाग मूर्त्तीक अमूर्त्तीक प्रदेशन 
कर बड़े है, अनेक प्रदेशी हैं । 

भसावाथ--ये जो पहिले पांच द्रव्य अस्तित्वरूप कहे वे कायवन्त भी हैं, क्योंकि यें सब॑ 
ही अनेक गदेशी हैं | एक जीवद्रव्य, और घम्म, अधर्मद्रव्य ये तीनों ही असंख्यात प्रदेशी' 
हैं । आकाश अनंत ग्रदेशी है | वहु प्रदेशीको कार्य कहा गया है | इस कारण ये ४ द्रव्य 
तो अखण्ड कायवन्त हैं | पुदलद्वव्य यद्यपि परमाणुरूप एक प्रदेशी है, तथापि मिंलन 
शक्ति है, इस कारण काय कहिये है. व्यणुक स्कन्धसे लेकर अनन्त परमाणुस्कंधे॑ पयैन्‍त॑ 
व्यक्तिरूप पुद्ुंल कार्यवन्त कहा जाता है, इस कारण पुद्दलसहित ये पांचों ही अस्तिकाय 
जानने । कालद्गव्य (कालाणु) एक ग्रदेशी है, शक्तिव्यक्तिकी(?) अपेक्षासे कालाणुवोंमे 
मिलन शक्ति नहीं है, इस कारण कांलद्ृव्य कायवन्त नहीं है । 

आगे पंचास्तिकायके अस्तित्वका स्वरूप दिखाते हैं, और काय किस प्रकारसे है सो 
भी दिखाया जाता है।--- ह 

जेसि अत्थिसद्ाओ झुणेहि सह पञ्ञजएहि विविदेहिं। 
जे होंति अत्थिकाया णिप्पण्णं जेहि तइल॒क ॥ ५॥ 
संस्क्ृतछाया, 
येपामस्तिस्वभाव: गुणें: सह पर्यायार्विविध: ] 
ते भवन्तद्यस्तिकाया: निप्पन्न॑ं य्रेलोक्यम || ५ ॥ े" 

पदाथे--[येपां] जिन पंचास्तिकायोंका [ विविध] नाना प्रकाके [गुणः] 
सहमूतगुण और [पयोयेः] व्यर्तिरिकरूप अनेक पयोयोंके [सह] सहित [अस्ति 
खभाव: ] अस्तित्वस्वभाव है [ते] वे ही पंचास्तिकाय [ अस्तिकाया। ) अस्तिकायवाले 
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[ भवन्ति ] हैं। केसे हैं वे पंचास्तिकाय ः [ये] जिनकेद्गारा [ त्रेलोक्य॑ ] तीन लोक 
[निष्पन्न॑ं] उतन्न हुये हैं । 
ए 325 2५% < कप कक (७ आप ५ 
भमावाध--इन पंचास्तिकायनिको नानाप्रकारके गुणपयायके स्वरूपसे भेद नहीं 
हैं, एकता है । पदार्थों अनेक अवस्थारूप जो परिणमन है, वे पयोयें कहलातीं 
हैं. ओर पढदाथमें सदा अविनाशी साथ रहते हैं, वे गुण कहे जाते हैं 
कारण एक वस्तु एक पर्यायकर उपजती है, और एक पर्यायकर नष्ट होती है, और 
गुणोंकर श्रोव्य है. यह उत्पादव्ययभोव्यरूप वस्तुका अस्तित्वस्वरूप जानंना, और जो 
गुणपर्यायोंसे सवेथा प्रकार वस्तुकी पथकता ही दिखाई जाय तो अन्य ही विनशे, ओर 
अन्य ही उपजे, ओर अन्य ही ध्रुव रहे. इस प्रकार होनेसे वस्तुका अभाव होजाता है 
इस कारण कथ्थंचित्‌ साधनिका मात्र भेद है. स्वरूपसे तो अभेदही है । इस प्रकार पंचास्ति- 
कायका अस्तित्व है। इन पांचों द्वव्योंको कायत्व केसे है, सो कहते हैं कि, जीव, पुद्ुल, 
धरम, अधर्म, ओर आकाश ये पांच पदार्थ अंशरूप अनेक प्रदेशोंकों लिये हुये हैं। वे 
प्रदेश परस्पर अंश कल्पनाकी अपेक्षा जुढ़े जुदे हैं. इस कारण इनका भी नाम पयोय हैं, 
अंधोत्‌ उन पांचों द्व॒व्योंकी उन प्रदेशोंसे स्वरूपमें एकता है, भेद नहीं हैं अखंड है, इस 
फारण इन पांचों द्वव्योंकी कायवंत कहा गया है । 
यहां कोई प्रश्न करें कि, पुद्वल परमाणु तो अप्रदेश हैं, निरंश हैं, इनको कायत्व कैसे 
होय / तिसका उत्तर यह है किः-पुद्धछः परमाणुवोंमें मिलनशक्ति है, स्कन्धरूप होते हैं 
इस कारण सकाय हैं, इस जगह कोई यह आशंका मत करो कि, पुद्दल द्रव्य मूर्तीक है, 
इसमे अंशकल्पना बनती है; ओर जो जीव, धरम, अधर्म, आकाश ये ४ द्रव्य हैं सो अमूर्तीक 
हैं, ओर अखंड हैं; इनम अंशकथन बनता नहीं, पुद्लम ही बनता है। मूर्तीक 
पदाथको कायकी सिद्धि होय है, इस कारण इन चारोंको अंशकल्पना मत कहो, क्योंकि 
अमृत अखंड वस्तुमं भी प्रत्यक्ष अंशकथन देखनेंमें आता हैः यह घटाकाश है, यह 
घटाकाश नहीं है, इस प्रकार आकाशर्मे भी अंशकथन होता है । इस कारण कालद्रव्यके 
विना अन्य पांच द्रव्योंकी अंशक्थन और कायत्वकथन किया गया है; इन पंचास्तिकायोंसे 
ही तीन छोककी रचना हुई है. इन ही पांचों द्वव्योंके उत्पादव्ययशोव्यरूप भाव त्रेछोक्यकी 
रचनारूप हैं। घम,अधम, आकाशका परिणमन ऊध्वेछोक, अधोछोक,मध्यलोक, इस प्रकार 
तीन भेद लिये हुये हैं। इस कारण इन तीनों द्वव्योंमे कायकथन, अंशकथन हैं; और जीव- 
द्रव्य भी दण्ड केपाट ग्रतर पूणे अवस्थाबोंमें छोकप्रमाण होता हैं. इस कारण जीवमें 
भी सकाय वा अंशकथन है। पुद्टलद्धव्यमें मिलनशक्ति है, इस कारण व्यक्तरूपमहास्कन्धकी 
जपक्षासे ऊप्वेछोक, अधोलोक, मध्यलोक इन तीनो छोकरूप परिणमता है. इस कारण 
अशकथन पुहुलम भी सिद्ध होता है। इन पंचास्तिकायोंकेद्वारा ठोककी सिद्धि इसी प्रकार है। 


लि 8५ 
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आगे पैचास्तिकाय ओर कालको द्र॒व्यसंज्ञा फहते हैंः--- 


ते चच आत्थकाया ते कालियभावपरिणदा णिच्चा । 
गच्छंति दवियभाव॑ पारियदध्णलिंगसंजुत्ता ॥ ६। 
सस्कृतछाया, 
तेचेवास्तिकाया: जैकालिकभावपरिणता निद्या: | 
गच्छम्ति द्रव्यभाव॑ परिवत्तनलिद्धसंयुक्ता: ॥ ६ ॥ 
पदाथ-- परिवत्तेनलिड्संयुक्ता। ] पुद्ुलादि द्वव्योंका परिणमन सो ही हे लिख 
(चिह्न ) जिसका ऐसा जो कार, तिसकर संयुक्त [ते एवं] वे ही [ अस्तिकायाः ] पंचा- 
स्तिकाय [द्रव्यभाव॑ ] द्वव्यके स्वरूपको [गच्छन्ति ] [ प्राप्त होते हैं. अथाव पुद्लादि 
द्रव्योंके परिणमनसे कालद्वव्यका अस्तित्व प्रगट होता है । पुद्ध परमाणु एक प्रंदेशसे प्रदे- 
शान्तरम जब जाता है, तब उसका नाम सूक्ष्मकाककी पयोय अविभागी होता है. समयकाल 
पर्याय है । उसी समय पर्यायकेद्वारा कालद्रव्य जाना गया है. इस कारण पुद्ठलादिकके 
परिणमनसे काहरुद्रव्यका अस्तित्व देखनेमें आता है। कालकी पर्यायको जाननेके लिये 
बहिरंग निमित्त पुद्लछका परिणाम है| इसी अकाय कालद्र॒व्यसहित उक्त पंचास्तिकाय ही 
पड़द्॒ब्य कहलाते हैं | जो अपने गुण पर्योयोंकर परिणमा है, परिणमता है, और परिणमैगा 
उसका नाम द्रव्य है। ये पड़द्रव्य केसे हैं कि,- त्रेकालिकभावपरिणताः ] अतीत, 
 अनागत, वर्तमान काल संबंधी जो भाव कहिये गुणपयोय हैं उनसे परिणये हैं. फिर केसे हैं 
ये पड़्द्॒व्य :- [नित्याः] नित्य अविनोंशीरूप हैं। भावाथ-यत्यपि पर्यावार्थिक नयकी 
अपेक्षासे त्रिकालपरिणामीकर विनाशीक हैं, परन्तु द्वव्यार्थिक नयकी अपेक्षा टंकोस्कीणरूप 
(टांकीसे उकेरे हुयेकी समान जेसेका तेसा ) सदा अविनाशी हें । 
आगे यद्यपि पड़्द्रव्य परस्पर अत्यन्त मिलेहुये हैं, तथापि अपने स्वरूपको छोड़ते नहीं 
ऐसा कथन करते हैं:४- 
« अप्णोष्ण पविझंता दिता ओगासमण्णमण्णस्स । 
मेलंता वि य णिच्च सगं सभमाव॑ ण विजहँति॥ ७ ॥ 
संस्कृतछाया, 
शन्योडन्यं प्रविशन्ति ददन्तद्यवकाशमन्योउन्यस्थ | 
मिलन्त्यपि च नियं स्वक स्वभाव न विजह॒न्ति ॥ ७ ॥| 
पदार्थ अन्योष्न्य॑ प्रविशन्ति ] छहां द्रव्य परस्पर सम्बन्ध करते ह, अथात 
एक दूसरेसे मिलते हैं, और [ अन्योडन्य ] परस्पर एक दूसरको [अवकाश | स्थान- 
दान [ ददन्ति ] देते हैं. कोई भी द्रव्य किसी द्रव्यको भी वाघा नहीं देता [अपि च | 
और [ नित्य॑] सदाकाल [मिलन्ति] मिलते रहते हैं. अथात्‌ परस्पर एक क्षेत्रावगाहरूप 


श्रीपश्चास्तिकायसमयसार: । ७ 


मिलते हैं, तथापि [ स्व ] आत्मीक शक्तिरूप [ खभाव॑ ) परिणामोंको [न विजहन्ति ] 
नहीं छोडते हैं । 

भावाधे--यथ्यपि छहों द्वव्य एक क्षेत्रम रहते हैं, तथापि अपनी २ सत्ताको कोई भी 
द्रव्य छोडता नहीं है। इस कारण ये द्रव्य मिलकर एक नहीं हो जाते. सब अपने २ 
खमावको लिये प्थक २ अविनाशी रहते हैं | यद्यपि व्यवहारनयसे बंधकी अपेक्षासे जीव 
पुदुरू एक है, तथापि निश्चयनयकर अपने स्वरूपको छोडते नहीं है 
.आजागे सत्ताका स्वरूप कहते हैं:--- 

सत्ता सव्वपयत्था सविस्सरूवा अण॑तपज्ाया | 
मंगुप्पादधुवत्ता सप्पडिवक्खा हवदि एका ॥ ८ ॥ 
सस्कतछाया, 
सत्ता सर्वपदस्था सविश्वरूपा अनन्तपर्याया || 
भड्गोत्पादभोव्यात्मिका सप्रतिपक्षा भवद्येका ॥ ८ ॥ 

पदार्थ--[ सत्ता] अस्तित्वस्वरूप [एका] एक [भवति] है. फिर कैसी है? 
[सर्वेपदस्था ] समस्त पदार्थों स्थित है [सविश्वरूपा ] नानाप्रकारके स्वरूपोंसे संयुक्त है 
[ अनन्तपय्योया ] अनन्त हैं परिणाम जिसविषे ऐसी है [ भज्गीत्पाद ध्ोव्यात्मिका ] उत्पा- 
दुव्ययभोव्य स्वरूप है [सम्तिपक्षा ] मतिपक्षसंयुक्त है | 

सावाथ--जो अस्तित्व है, सो ही सत्ता ह. जो सत्ता लिये है, वही वस्तु है 
वस्तु नित्य अनित्य स्वरूप है | यदि वस्तुको सर्वेथा नित्य ही माना जाय तो 
सत्ताका नाथ्व होजाय; क्योंकि नित्य बस्तुमें क्षणवर्ततीं पयोयके अभावसे परिणामका 
अभाव होता है. परिणामके अभावसे वस्तुका अभाव होता है । जेसे मृत्यिडादिक 
पयोयेके नाश होनेसे स्त्तिकाका नाश होता है| कदाचित्‌ वस्तुको क्षणिक ही माना जाय 
तो यह वस्तु वही है जो मेने पहिले देखी थी. इस ग्रकारके ज्ञानका नाश होनेसे वस्तुका 
अभाव हो जायगा. इस कारण यह वस्तु जो है, सो मेने पहिले देखी थी, ऐसे ज्ञानके 
निमित्त वस्तुको श्ोव्य (नित्य) मानना योग्य है। जेसे वालक युवा दृद्धावस्था विंषे पुरुष 

वही नित्य रहता है. उसी प्रकार अनेक पयोयों्म द्वव्य नित्य है । इस कारण वस्तु नित्य 
आनेत्य खरूप है, ओर इसीसे यह बात सिद्ध हुड्डे कि, वस्तु जो है सो उत्पादव्ययश्रोव्य- 
खरूप है. पयोयाकी जनित्यताकी अपेक्षासे उत्पादव्ययरूप हे, ओर ग्रुणोकी नित्यता होनेकी 
जपक्षा आब्य है. इस प्रकार तीन अवस्थाको लिये वस्तु सत्तामात्र होता है । सत्ता उत्पाद- 
व्ययओव्यस्वरूप है । यद्यपि नित्य अनित्यका भेद है, तथापि कथ्थंचित्यकार सत्ताकी अपेक्षासे 
जता ह। सत्ता बही है जो नित्यानित्यात्मक है | उत्पादव्ययभोव्यात्मक जो है, सो सकल 
विस्ताराहिय प्रदाधोर्म सामान्य कथनके करनेसे सच्ा एक है, समस्त पदार्थो्मे रहती है. क्योंकि 
'दाथ्र है! एसा जो कथन है, ओर 'पढाथ्र है! ऐसी जो जाननेकी प्रतीति है सो उत्पादव्यय- 
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भोव्यस्वरूप है; उसीसे सत्ता है। यदि सत्ता नहिं होब तो पदार्थोक्मा अभाव  होजाय 
क्योंकि सत्ता मूल है, ओर जितना कुछ समस्त वस्तुका विस्तार स्वरूप है, सो भी सत्तासे 
गमित है। ओर अनंत पयोयोंके जितने भेद हैं, उतने सब इन उत्पादव्ययप्रोव्य स्वरूप 
भेदोंसे जाने जाते हैं। यह ही सामान्य स्वरूप सत्ता विशेषताकी अपेक्षासे प्रतिपक्ष लिये है। 
इस कारण .सत्ता दो प्रकारकी है. अथोत्‌ महासत्ता और अवान्तर सत्ता | जो सत्ता 
उत्पादव्ययभोव्यरूप त्रिलक्षणसंयुक्त हें, और एक है, तथा समस्त पदार्थों रहती 
समस्तरूप है,और अनन्तपयोयात्मक है सो तो महासत्ता है. ओर जो इसकी ही प्रतिपक्षिणी है, 
सो अवान्तरसत्ता है । सो यह महासत्ताकी अपेक्षासे असत्ता है। उत्पादादि तीन रक्षण- 
गर्मित नहीं है, अनेक है. एक पदाथेमें रहती है, एक स्वरूप है; एक पयोयात्मक है. इस 
प्रकार प्रतिपक्षिणी अवान्तरसत्ता जाननी | इन दोनोंमंसे जो समस्त पदाथ्रो्म सामान्य- 
रूपसे व्याप रही है, वह तो महासत्ता है । और जो दूसरी है सो अपने एक एक पदाभकरे 
स्वरूपविषे निश्चिन्त विशेषरूप वर्ते है. इस कारण उसे अवान्तरसत्ता कहते हैं । 
महासत्ता अवान्तर सत्ताकी अपेक्षासे असत्ताहै. अवान्तर सत्ता महासत्ताकी अपेक्षासे असत्ताहै, 
इसी प्रकार सत्ताकी अप्तत्ता है. उत्पादादि तीन छक्षणसंयुक्त जो सत्ता है, वह ही तीन 
लक्षणसंयुक्त नहीं है | क्योंकि जिस स्वरूपस उत्पाद है, उसकर उत्पाद ही है; जिस स्वरू- 
कर व्यय है, उसकर व्ययही है; जिस स्वरूपकर धोव्यता है, उसकर श्रोव्य ही है. इस 
कारण उत्पादव्ययप्रोग्य जो वस्तुके स्वरूप हैं, उनमें एक एक स्वरूपको उत्पादादि तीन 
लक्षण नहीं होते. इसी कारण तीन लक्षणरूप सत्ताके तीन लक्षण नहीं हैं; ओर उस ही 
महासत्ताको अनेकता है,. क्योंकि निज निज पदार्थोर्में जो सत्ता है उससे पदार्थोका निश्चय 
होता है। इस कारण स्वेपदाथव्यापिनी महासत्ता निज २ एक पदाथ्थंकी अपेक्षासे एक एक 
पदार्थविंपे तिष्ठे है, ऐसी है । ओर जो वह महासत्ता सकल्स्वरूप है, सो ही एकरूप है, 
क्योंकि अपने अपने पदार्थों निश्चित एक ही स्वरूप है | इस कारण सकल स्वरूप सत्ताको 
एकरूप कहा जाता है, और जो वह महासत्ता अनंत्तपय्योयात्मक है, उसीको एक पयोयस्वरूप 
कहते है; क्योंकि अपने २ पयायोंकी अपेक्षासे द्वव्योंकी अनन्त सत्ता हैं।एक द्रव्यके निश्चित 
पर्यायकी अपेक्षासें एकपयीयरूप कहा जाता हैं. इसकारण अनन्तपयोयस्वरूप सत्ताको एक 
पयोयस्वरूप कहते हैं | यह जो सत्ताका स्वरूप कहा, तिसमें कुछ विरोध नहीं है. क्योंकि 
भगवानका उपदेश सामान्यविशेषरूष दो नयोंके आधीन है. इसकारण महासत्ता और 
अवान्तर सत्तावोंमें कोई विरोध नहीं है ॥ 
आगे सत्ता ओर द्व॒व्यमें अभेद दिखाते हैं 
द्वियदि गउछादि ताईं ताईं सब्मभाव पह्ञयाई जं। 
दर्चिय ते मण्णते अण्णण्णरूद तु सच्तादां ॥ ९ ॥ 


श्रीपश्चास्तिकायसमयसारः । ९ 


संस्कृतछाया . 
द्रवति गच्छति तांस्तान्‌ सद्भावषयोयान यत्‌ । 
द्रव्यं तत्‌ भणन्ति अनन्यभूतं तु सत्तात: ॥ ९॥ 

पदा्े--[ यत्‌ ] जो सत्तामात्रवस्तु [तानतान] उन उन अपने [ सद्भावपयो- 
यान्‌] गुणपय्योयस्वसावनकी [द्रवति गच्छति ] प्राप्त होती है अथोत्‌ एकताकर व्याप्त 
होती है [तत््‌] सो [द्रव्य॑) द्वव्यनाम [ भणन्ति] आचायगण कहते हैं । अथात्‌- 
द्रव्य उसको कहते हैं कि जो अपने सामान्यस्वरूपकरके गुणपर्यायोंस तन्मय होकर 
परिणमे । [तु] हि फिर वह द्रव्य निश्चससे [सत्तात+] गुणपयोयात्मकसत्तासे 
[अनन्यभूत॑ ] जुदा नहीं है । 

'मावाधे--यद्यपि कर्थ॑ंचित्मकार लक्ष्यलक्षण भेदसे सत्तासे द्ृब्यका भेद है तथापि 
सत्ता और द्रव्यका परस्पर अभेद है। लक्ष्य वह होता है कि जो वस्तु जानी 
जाय. लक्षण वह होता है कि जिसकेद्वारा वस्तु जानी जाय. द्रव्य दक्ष्य है. सत्ता 
लक्षण है| लक्षणसे लक्ष्य जाना जाता है । जैसे उप्णतालक्षणसे लक्ष्यस्वरूप अग्नि जानी 
जाती है| तेसे ही सत्ता लक्षणकेद्वारा द्व्यलक्ष्य रुखिये है अथोत्‌ जाना जाता है। 
इस कारण पहिले जो सत्ताके लक्षण अस्तित्वखरूप, नास्तित्वस्वरूप, तीनलक्षणस्वरूप! 
तीनलक्षणस्वरूपसे रहित, एकस्वरूप ओर अनेकस्वरूप, सकलपदा्थेव्यापी ओर एक 
पदाथव्यापी, सकलरूप ओर एकरूप, अनन्तपर्यायरूप ओर एकपयीयरूप इस प्रकार कहे 
थे, सो सब ही प्रथक्‌ नहीं हैं, एक स्वरूप ही हैं । यद्यपि वस्तुस्वरूपको दिखानेकेलिये 
सत्ता और द्वव्यमें भेद कहते हैं. तथापि वस्तुस्वरूपसे विचार किया जाय तो कोई भेद 
नहीं है । जैसे उप्णता और अग्नि अमेदरूप हैं ।' 

आगे द्वब्बके तीन प्रकार लक्षण दिखाते हैं, 

दव्व॑ सछुकक्‍्खणियं उप्पादव्वयश्चत्तसंजुस । 
गुणपल्नयासय्य वा ज॑ द॑ भण्णंति सब्वण्ह्र ॥ १०॥ 
संस्क्ृतछाया. 
द्रव्य सलक्षणक उत्पादव्ययश्रवत्वसंयुक्ते । 
गुणपर्यायाश्रयं वा यत्तद्धणनित सर्वाज्ञा: ॥ १० ॥ 

पदार्थ--[ यत्‌ ] जो [सल्लक्षणकं ] सत्ता है रक्षण जिसका ऐसा है [तत्‌ ] 
तिस वस्तुको [ स्वज्ञा$ ] सर्वेज्ञ बीतरागदेव हैं ते [ द्रव्य ] दरब्य [ भणन्ति ] कहते हैं 
[वा] अथवा [ उत्पादव्ययश्रवस्वसंयुक्ते ) उत्पादव्ययओोव्यसंयुक्त द्वव्यका लक्षण 
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कहते हैं। [बा ] अथवा [ ग्रणपयोयाश्रयं ] शुणपर्यायक्रा जो आधार है, उसको 
द्रव्यका रक्षण कहते हैं । 


हर 
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'मावाथ--व्यके तीन प्रकारके रक्षण हैं. एक तो द्रव्यका सत्तारक्षण है. दूसरा 
उत्पादव्ययधरोब्यसंयुक्तलक्षण है. तीसरा गशुणपर्यायश्रित छक्षण है. इन तीनों ही 
लक्षणोंमें पहिले २ लक्षण सामान्य हैं अगले २ विशेष हैं, सो दिखाया जाता है. जो 
प्रथम ही सत्‌लक्षण कहा, वह तो सामन्‍्य कथनकी अपेक्षा द्वव्यका रक्षण जानना | द्रव्य 
अनेकान्त स्वरूप है. द्वव्यका सर्वेथाप्रकार सत्ता ही छक्षण है. इस प्रकार कहनेसे लक्ष्य 
लक्षणमें भेद नहिं होता. इस कारण द्ृव्यका लक्षण उत्पादव्ययभ्रोव्य भी जानना। 
एक वस्तुमें अविरोधी जो ऋमवर्त्ती पयोव हैं, उनमें पूषे भावोंका विनाश होता है, अगले 
भावोंका उत्पाद होता है, इस प्रकार उत्पादव्ययके होतेहुये भी द्रव्य अपने निजस्वरुपको 
नहिं छोडता है, वही भोव्य है। ये उत्पादव्ययपरीव्य ही द्रव्यके लक्षण हैं। ये तीनों भाव 
सामान्य कथनकी अपेक्षा द्वव्यसे भिन्न नहीं है। विशेष कथनकी अपेक्षा द्वव्यसे भेद दिखाया 
जाता है। एक ही समयमें ये तीनों भाव होते हैं, द्वव्यके स्वाभाविक रक्षण हैं. उत्पादव्यय- 
भ्रोग्य द्रव्यका विशेष लक्षण है. इस प्रकार सवेथा कहा नहिं जाता, इस कारण गुण 
पयोय भी द्व॒व्यका रक्षण है. कारण कि-द्वव्य अनेकान्तस्वरूप है. अनेकान्त तब ही होता 
है-जब कि द्रव्य अनन्तशुणपयोय होंय | इसकारण गुण और पर्याय द्वव्यके स्वरूपको 
विशेष दिखाते हैं | जो द्वव्यसे सहभूतताकर अविनाशी हैं वे तो गुण हैं. जो ऋमवर्त्ती 
करके विनाशीक हैं ते पय्योय हैं | ये द्व्योंमें गुग और पयोय कथंचित्‌ म्रकारसे अगेद हैं 
ओर कथ्थचित्मकार भेदलिये हैं. संज्ञादि भेदकर तो भेद है, वस्तुतः अभेद है।यह जो पहिले 
ही तीन प्रकार द्वव्यके लक्षण कहे, तिनमेंसे जो एक ही कोई लक्षण कहा जाय तो शेपके 
दो लक्षण भी उसमें गर्मित हो जाते हैं। यदि द्वव्यका लक्षण सत्‌ कहा जाय तो उत्पादव्यय 
प्रौव्य और गुणपर्यायवान्‌ दोनों ही लक्षण गर्मित होते हैं. क्योंकि जो 'सत' है सो नित्य 
अनित्यखरूप है. नित्य स्वमावमें धौव्यता आती है. अनित्य स्वमावमें उत्पाद ओर व्यय 
आता हैं । इस प्रकार उत्पादव्ययभ्रोग्य सत्‌लक्षणके कहनेसे आते हैं ओर गुणपयोय ल- 
क्षण भी आता है. गुणके कहते ओोव्यता आती हैं और पर्यायकरे कहते उत्पादव्यय आते हैं । 
और इसी प्रकार उत्पादव्ययश्रोब्य लक्षण कहनेसे सत्‌लक्षण आता है. गुणपयोय लक्षण भी 
आता है. और गुणपर्यायद्रव्यका लक्षण कहते सत्‌लक्षण आता है ओर उत्पादव्यय- 
प्रोव्य लक्षण भी जाता है. क्योंकि-द्रव्य नित्य अनित्यस्वरूप है. लक्षण नित्य अनित्य 
स्वरूपको सूचन करता है. इस कारण इन तीनों ही लक्षणोंमे सामान्य विशेषताकरके तो 
भेद है. वास्तवमें कुछ भी भेद नहीं है । 

आंग द्वव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयोंके भेदकर द्वव्यके लक्षणका भेद दिखाते हैं । 

उप्प्तीव विणासो दष्वस्स थ णत्थि आत्थि सब्मभावो | 
विगरुप्पादधुवर्त कराति तस्सेव पत्ञाया! ॥ ११ ॥ 
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संस्कृतछाया, 
उत्पत्तिवों विनाशो द्रव्यस्थ च नास्यस्ति सद्भाव: । 
विगमोत्पादधुवरत्व॑ कुबेन्ति तस्थेव पयोया: ॥ ११ ॥ 
पदा्थ--[ द्रव्यस्थ ] अनादिनिधन त्रिकाठ अविनाशी गुणपर्यायस्वरूपद्रव्यका 
[ उत्पत्ति ] उपजना [ वा ] अथवा [ विनाश ] विनसना [नास्ति ] नहीं है. [च] 
३ घर हक ए 
ओर [ सद्भाव; ] सत्तामात्रस्वरूप [ अस्ति ] है [ तस्य एवं ] तिस ही द्वव्यके [परयायाः] 
नित्य अनित्य परिणाम [ विगमोत्पादध्रव॒त्त॑ ] उत्पादव्ययश्रोग्यको [ कुवेन्ति ] करते हैं । 
भावाथ--अनादि अनंत अविनाशी टंकोत्कीण गुणपयोयस्वरूप जो द्रव्य हे, सो 
उपजता विनशता नहीं ह परन्तु उसी द्वव्यम॑ कइएक परिणाम अविनाशी हैं. कईएक 
परिणाम विनाशीक हैं | जो गुणरूप सहमभावी हैं वे तो अविनाशी हैं ओर जो पर्यायरूप 
क्रमवर्ती हैं ते विनाशीक हैं | इस कारण यह बात सिद्ध हुईं कि द्वव्याथिकनयसे तो द्र॒व्य 
प्रोब्य स्वरूप है और पयोयार्थिकनयसे उपजै और विनशे भी है । इस प्रकार द्रव्यार्थिक 
पर्यायार्थिक दो नयोंके भेदसे द्वव्यस्वरूप निराबाध संभे है। ऐसा ही अनेकान्तरूप 
द्रव्यका स्वरूप मानना योग्य है । 
आगे-बच्चपि द्व॒व्यार्थिक पर्यायार्थिक नयोंके भेदसे द्वव्यमें भेद है तथापि अमेद 
दिखाते हैं. 
पहल्नयविजुद दव्वं दृव्वविजुत्ता य पत्नया नत्थि। 
दोण्ह अणण्णभूदं भाव॑ समणा परूविति ॥ १२॥ 
संस्क्ृतछाया. 
पर्ययवियुत॑ द्वव्यं द्रव्यवियुक्ताश्व पयोया न सन्ति । 
दूयोरनन्यभूतं भावं श्रमणा प्ररूपयन्ति ॥ १२ ॥ 
पदा्थ--] पर्येयवियुतं ] पयोयरहित [ द्रव्य न] द्रव्य (पदार्थ ) नहीं है [च] 
आर [ द्रव्यवियुक्ताः | द्वव्यरहित [ पयोया$ ] पयोय [न सन्ति ] नहीं हैं [ श्रमणा) ] 
महामुनि जे हैं ते [ द्योः ] द्रव्य और पयोयका [ अनन्यभू्त भाव॑ ] अमेदस्वरूप 
| प्ररूपयन्ति ] कहते हैं । 
मावाथे--जैंसे गोरस अपने दूध दही थी आदिक पयीयोंसे जुदा नहीं है, तिसी 
पकार ही द्रव्य अपनी पयोयोसे जुदा (प्रथक्‌) नहीं है ओर पयोय भी द्रव्यसे जुदे नहीं है 
इसी प्रकार द्रव्य और पय्योयकी एकता है. यद्यपि कथंचित्‌ प्रकार कथनकी अपेक्षा समझा- 
नकलिय भेद हूँ तथापि वस्तुस्वरूपके विचारते भेद नहीं है. क्योंकि द्रव्य और पयोयका 
परस्पर एक अस्तित्व है. जो द्रव्य न होय तो पयोयका अभाव हो जाय और पर्याय 
नहिं होय तो द्रव्यका अभाव हो जाय । जिस प्रकार दुग्धादि पर्यायके अमावसे गौरसका 
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अभाव है और गौरसके अमावसे दुग्धादि पयोयोंका अभाव होता है. इसीप्रकार इन 
दोनों द्वव्यपयोयोंगेंसे एकका अमाव होनेसे दोनोंका अभाव होता है. इसकारण इन 
दोनोंमें एकता ( अभेद ) माननी योग्य है । 
आगें द्रव्य और गुणमें अभेद दिखाते हैं । 
दव्वेण विणा ण गुणा गुणेहिं दृव्व विणा ण संभवदि। 
अव्वदिरित्तो भावों दृष्वशुणार्ण हवदि ततह्मा ॥ १३॥ 
संस्क्ृतछाया 
द्रव्येन विना न गुणा गुणेद्रेब्य बिना न सम्भवति । 
अव्यतिरिक्तो भावों द्रव्यगुणानां भवति तस्मात्‌ ॥ १३ ॥ 
 पदा्थ--] द्रव्येन बिना ] सत्तामात्र वस्तुके बिना [ गुणा) ] वस्तुको जनानिवाले 
सहभूतलक्षणरूप गुण [ न सम्भवति ] नहीं होते [ गुणेः बिना ] गुणोंके बिना [्रिब्य॑] 
द्रव्य [| न सम्भवति ] नहीं होता. [ तस्मात्‌ |] तिस कारणसे [ द्रव्यगरणानां ] द्रव्य 
और गुणोंका [ अव्यतिरिक्तः ] जुदा नहीं है ऐसा [ भाव; ] स्वरूप [ भवति ] होता है। 
मभावाथे--द्वव्य ओर गुणोंकी एकता (अभिन्नता ) है अथात्‌ पुद्ढलद्रव्यसे जुदे 
स्पशे रस गन्ध वर्ण नहीं पाये जाते. सो दृष्ठान्‍्त विशेषताकर दिखाया जाता है । जेंसे 
एक आम ( आम्रफल ) द्रव्य है ओर उसमें स्पश रस गन्ध वणे गुण हैं. जो आम्रफल न 
होय तो जो सशादि गुण हैं, उनका अभाव हो जाय. क्योंकि आश्रयविना गुण कहांसे 
होय ? और जो स्पशोदि गुण नहीं होय तो आमका ( आम्रफलका ) अभाव होय क्योंकि 
गुणके बिना आमका अस्तित्व कहां ? अपने गुणोंकर ही आमका अस्तित्व है । इसी प्रकार 
द्रव्य ओर गुणकी एकता ( अमेदता ) जाननी. यद्यपि किसी ही एक प्रकारसे कथनको 
अपेक्षा द्रव्य और गुणमें भेद भी है, तथापि वस्तुस्वरूपकर तो अभेद ही है ॥ 
आगे जिसकेद्वारा द्रव्यका स्वरूप निराबाध सधता है, ऐसी स्पात्पदगमित जो सप्त- 
भक्जिवाणी है, उसका स्वरूप दिखाया जाता है। 
सिय अत्थि णत्थि उहय॑ अव्वत्तव्व॑ पुणो य तत्तिदय। 
दव्य॑खु सत्तमंगं आदेसवर्सेण संभवादि ॥ १४॥ 
संस्क्ृतछाया. 
स्थादस्ति नास्त्युभयमवक्तव्य॑ पुनश्व तत्नितय॑ । 
द्रव्यं खलु सप्तभज्ञमादेशवशेन सम्भवति ॥ १७ ॥ 
पदार्थ खछ ] निश्चयसे [ द्रव्य | अनेकान्तस्वरूप पदाथ [ आदशवशेन | 
विवक्षाके वशरस [ सप्तभड़ं ] सातप्रकारसे [ सम्भवति ] होता है। वे सात प्रकार कॉनि 
कौनसे हैं सो कहते हैं,--[ स्थात्‌ अस्ति ] किस ही एक ग्रकार अखिरूप है. [ स्पात्‌ 
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नास्ति ] किस ही एक प्रकार नाखिरूप है. [ उभय॑ ] किस ही एक प्रकार अखिनासति 
रुप है. | अवक्तव्यं ] किस ही एक प्रकार वचनगोचर नहीं है. [ पुनथ्व ] फिर भी [ तत्‌ 
त्रितय॑ ] वे ही आदिके तीनों संग अवक्तव्यसे कहिये हैं. प्रथम ही-[स्थात्‌ अस्ति अवक्तव्यं] 
किस ही एक प्रकार द्रव्य अखिरूप अवक्तव्य है, दूसरा भंग-न स्थात्‌ नास्ति अवक्तव्य ] 
किस ही एक प्रकार द्रव्य नास्तिरूप अवक्तव्य है और तीसरा भंग--न स्यात्‌ अस्ति 
नास्ति अवक्तव्यं ] किस ही एक प्रकार द्रव्य अस्ति नास्तिरूप अवक्तव्य है । ये सप्त- 
भक्ञ द्रव्यका स्वरूप दिखानेकेलिये वीतरागदेवने कहे हैं । यही कथन विशेषताकर 
दिखाया जाता है। 

१, स्वृद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकारू ओर स्वभाव इस अपने चतुष्टयकी अपेक्षा तो द्रव्य 
असि्तस्वरूप है अथोत्‌ आपसा है ॥ । 
. २. परद्रव्य परक्षेत्र परकारू ओर परभाव इस परचतुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य नास्ति स्वरूप 
है अथोत्‌ परसदृश नहीं है । ह 

३. उपयुक्त स्वचतुष्टय परचतुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य ऋमसे तीन कालूमें अपने भावनिकर 
अस्तिनास्तिस्वरूप है. अथोत्‌ आपसा है परसदृश नहीं है। 

५. और स्वचतुष्टयकी अपेक्षा द्रव्य एक ही काल वचनगोचर नहीं है, इस कारण 
अवक्तव्य है. अथोत्‌ कहनेमें नहीं आता । ः 

५. ओर वही स्वचतुष्टयकी अपेक्षा और एक ही कार स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षासे द्रव्य 
अस्तस्वरूप कहिये तथापि अवक्तत््य है। ु ह 

६. और वही द्रव्य परचतुष्टयकी अपेक्षा और एक ही काल स्वपरचतुष्टयक्ी अपेक्षा 
नास्ति स्वरूप है, तथापि कहा जाता नहीं 

७. और वही द्रव्य स्वचतुष्टयकी अपेक्षा और परचतुष्टयकी अपेक्षा और एक ही 
बार स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षा अस्तिनास्तिस्वरूप है तथापि अवक्तव्य है | 

इन सप्तमद्नोंका विशेष स्वरूप जिनागमसे ( अन्यान्य जैनशासत्रोंसे ) जान छेना. हमसे 
अल्पज्ञोंकी बुद्धिमं विशेष कुछ आता नहीं है। कुछ संक्षेप मात्र कहते हैं । जैसे कि-एक 
ही पुरुष पुत्रकी ओपेक्षा पिता कहाता है और वही पुरुष अपने पिताकी अपेक्षा पुत्र कहलाता 
है ओर वही पुरुष मामाकी अपेक्षा भाणनजा कहलाता है और भाणजेकी अपेक्षा मामा 
कहलाता है. खीकी अपेक्षा भरतार (्‌ पति ) कहलाता है. वहनकी अपेक्षा भाई भी कहलाता 
हक 5. ईद अनेक नातोंसे एक ही पुरुष कथ्थंचित्‌ अनेकप्रकार कहा जाता है. 
उसहां सकार एक द्रव्य सप्तमज्नकेद्वारा साथा जाता है । 


१४ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


मावस्स णत्थि णासों णत्थि अभावस्स चेच उप्पादो। 
गुणपज्नयेस्ु भावा उप्पादवए पकुब्वति ॥ १७ ॥ 
सस्ऊतछाया 
: भावस्य नास्ति नाशो नास्ति अभावस्य चेव उत्पाद: । 
गुणपयोयेपु भावा उत्पादव्ययान्‌ प्रकुवेन्ति ॥ १५ ॥ 

पदाथ---[ भावस्य ] सत्रूप पदार्थका [ नाशः ] नाश [ नास्ति ]नहीं है [ च्‌ एव | 
ओर निश्चयसे [ अभावस्य ] अवस्तुका [ उत्पाद; ] उपजना [ नास्ति ] नहीं है । यदि 
ऐसा है तो वस्तुके उत्पादव्यय किसप्रकार होते हैं ? सो दिखाया जाता है. [ भावाई] जो 
पदार्थ हैं ते [गुणपयोगेषु ] गुणपयायोंमें ही [उत्पादव्ययान्‌] उत्पाद और व्यय [प्र- 
कुवेन्ति ] करते हैं । 

भावाथ--जो वस्तु है उसका तो नाश नहीं है ओर जो वस्तु नहीं है, उसका उत्पाद 
(उपजना ) नहीं है | इसकारण द्वव्यार्थिकनयसे न तो द्रव्य उपजे है और न विनश है । 
ओर जो त्रिकाल अविनाशी द्व॒व्यके उत्पादव्यय होते हैं, वे पयोयार्थिक नयकी विवक्षाकर 
गुणपयोयोंग जानने । जैसे गोरस अपने द्वव्यत्वकर उपजता विनशता नहीं है-अन्यद्वव्य- 
रूप होकर नहिं परणमता है आपसरीखा ही है, परन्तु उसी गोरसमें दि, माखन, घृतादि, 
पर्याय उपज विनशे हैं, वे अपने स्पश रस गन्ध वर्ण शु्णोके परिणमनसे एक अवस्थासे 
दूसरी अवस्थाम हो जाते हैं. इसी प्रकार द्रव्य अपने खरूपसे अन्यद्वव्यरूप होकरके 
नहिं परिणमता है. सदा आपसरीखा है. अपने २ गुण परिणामनसें एक अवस्थासे दूसरी 
अवस्थामें हो जाता है, इस कारण उपजते विनशते कहे जाते हैं । 

आगे पड्द्गव्योंके गुणपयोय कहते हैं । 

मावा जीवादीया जीवगुणा चेदणा य उवओगो | 
सुरणरणा रयतिरिया जोवस्स य पत्नया बहुगा (?) ॥ १९॥ . 
सस्क्ृतछाया, 
भावा जावाद्या जीवगुणाश्वेतना चोपयोग | 
सरनरनारकतियशथ्वो जीवस्थ च पयाया: वहवः ॥ २६॥ 

पदाध-- भावाः ] पदार्थ [ जीवाद्याः ] जीव, पुद्दछ, धरम, अधम आकाश और कार 
ये छे जानने । इन पट द्वव्योंके जो गुण पयोय हैं, वे सिद्धान्तोंम प्रसिद्ध हैं, तथापि इनमे 
जीवनामा पदाथ प्रधान है। उसका स्वरूप जाननेकेलिये असाधारण लक्षण कहा जाता 
है. [जीवगुणाः चेतना च उपयोगः ] जीव द्वव्यका निज क्षण एक तो शुद्धाशुद्ध 
अनुभूतिरूप चेतना है और दूसरा-शुद्धाशुद्धैचेतन्‍्यपरिणामरूप उपयोग है. ये जीवद्व्यके 
गुण हैं. [च] फिर [जीवस्य] जीवके [वहवः] नानाग्रकारके, [ सरनरनारकतियेश्थ; 
पर्याया$ ] देवता मनुप्य नारकी तियेश्व ये अशुद्धपयाय जानने । 


श्रीपश्चास्तिकायसमयसारः । १७ 


कि 


भावाधथ--जीव द्वव्यके दो लक्षण हैं. एक तो चेतना है दूसरा उपयोग है। अनुभू- 
तिका नाम चेतना है। वह अनुभूति ज्ञान, कमे कर्मफलके भेदसे तीन प्रकारकी है। जो 
ज्ञानमावसे स्वरूपका वेदना सो तो ज्ञानचेतना है, ओर जो कमेका वेदना सो कम 
चेतना है और कर्मफलका वेदना सो कमेफलचेतना है । शुद्धाशुद्ध जीवका सामान्य 
लक्षण है। जो चैतन्यभावकी परणतिरूप होय प्रवर्त सो उपयोग है. वह उपयोग दो 
प्रकारका है. एक सविकल्प ओर दूसरा निर्विकल्पष । सविकल्प उपयोग तो ज्ञानका लक्षण 
है और निर्विकल्प दर्शनका रक्षण है। ज्ञान आठ प्रकारका है। कुमति १ कुश्रुति २ 
कुअवधि ३ मंति 9 श्रुति ७ अवधि ६ मनःपर्यय ७ ओर केवल ८ । दशन भी चद्लु 
अचलक्ष अवधि और केवल इन भेदोंसे चार प्रकारका हैं। केवलछज्ञान और केवल दशेन 
ये दोय अखंड उपयोग शुद्ध जीवके लक्षण हैं. वाकीके दश उपयोग अशुद्ध जीवके होते 
हैं, थे तो जीवके गुण जानने | और जीवके पयाय भी शुद्धाशुद्धके भेदसे दो प्रकारकी है। 
जो अगुरुलघु पड़्गुणीहानिवृद्धिरूप आगम प्रमाणताकर जानी जाती है, वह तो शुद्ध 
पयोय कहलाती है और जो परद्वव्यके संबंधसे चारगतिरूप नरनारकादि हैं, ते अशुद्ध 
आत्माकी पय्योय हैं । 
आगे पदाथके नाश और उत्पादको निषेधते हैं । 
मणुसत्तणेण (?) णट्ठी देही देवों हवेदि इृद्रो वा। 
उभयत्त जीवभावों ण णस्सदि जायदे अण्णो ॥ १७॥ 
संस्क्ृतछाया. 
मनुष्यत्वेन नष्टो देही देवों भवतीतरो वा । 
उभ्यत्र जीवभावों न नश्यति न जायतेडन्य: ॥ १७ ॥ 
पदायथे---] महुष्यल्वेन | मनुष्य पयोयसे [ नष्ठ: ] विनशा [ देही ] जीव [ देव 
भवति ] देवपयायरूप परिणमता है। भावार्थ-अनादिकारूसे लेकर यह संसारी जीव मोहके 
वश्ीभत हो अज्ञानमावरूप परिणमता है । इसकारण स्वाभाविक पदगुणी हानि बृद्धि 
रूप जे अगुरुरुघुपयोय धारावाही अखंडित त्रिकारह समयवर्त्ती है, तिन भावनपरिण- 
सता नहीं है, विभाव भावनसे परिणमन होताहुवा मनुष्य देवता होता है. अथवा और नर- 
यत्र जीवभावः ] संसारी पयोयकी अपेक्षा उत्पादव्ययके होतेसन्ते भी 


_वभाव कहा जाता हैं. आत्माका निजस्वरूप [ न नश्यति ] नाश नहिं होता. [ न जायते ] 


भर न उततन्न होता । द्रव्यार्थिकनयकी अपेक्षा सदा टंकोत्कीण अविनाशी है, सदा निः- 
कलंक शुद्धस्वरूप है । 


१६ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


: आगे यद्यपि पयोयार्थिक नयसे कर्श्न॑चित्मकारसे द्रव्य उपजता विनशता है, तथापि न 
उपजता है न विनशता है, ऐसा कहते हैं । 
सो चेव जादि मरण जादि ण णट्टों ण चेव उप्पण्णो । 
उप्पणणों थ विणद्वो देवो मणुसुत्तिपज्ञाओं॥ १८॥ 
ह संस्क्ृतछाया. 
स॒ एव याति मरणं याति न नष्टो न चेवोत्पन्न: । 
उत्पन्नश्च॒ विनष्टो देवो मनुष्य इति पय्योयः ॥ १८ ॥ 
पंदा्थ--[ स एवं ] वह ही जीव [याति ] उपनै है, जो कि [ मरण॑ ] मरण- 
भावसहित [ याति ] प्राप्त होता है. [न नष्ठः ] स्वभावसे वही जीव न विनशा है [च्‌] 
ओर [एवं ] निश्चयसे [न उत्पन्न; ] न उपजा है । सदा एकरूप हैं | तब कोन 
उपजा विनशा है? [ प्योय; ] पयोय ही [ उत्पन्न; ] उपजा [च्‌] और [ बिनए् ] 
विनशा है । कैसे £ जैसे कि-[ देवः ] देवपयोय उत्पन्न हुवा [ मनुष्यः ] मनुप्यपयाव 
विनशा है [ इति ] यह पर्यायका उत्पादव्यय है. जीवको धरोव्य जानना । 
भावाथे--जो पयोयार्थिक नयकी अपेक्षा पहिले पिछले पर्योयनिकर उपजता बिनशता 
देखा जाता है, वही द्वव्य उत्पादव्यय अवस्थाके होतेसन्ते भी अपने अविनाशी ख्ामा- 
विक एक स्वभावकर सदां न तो उपजता है ओर न विनशता है. ओर जो वे पूर्व उत्तर 
प्योय हैं, वे ही विनाशीक स्वभावकों धरे है। पहिले पयोयोंका विनाश होता है अगढे 
पर्योयोंका उत्पाद होता है । जो द्वव्य पहिले पयोयोंमें तिष्ठता (रहता) है, वह ही द्वदय 
अगले पयोयोंमें विद्यमान है । पयोयोंके भेदसे द्व॒व्योंमें भेद कहा जाता है. परंतु वह द्रव्य 
जिस समय जिन पयोयोंसे परिणमता है, उस समय उन ही पयोयोंसे तनन्‍्मय है. द्ववका 
यह ही स्वभाव है जो कि परिणमनसों एकमाव (एकता) धरता है । क्योंकि कर्य- 
चित्मकारसे परिणाम परिणामी (गुणगुणी )की एकता है । इसकारण परिणामनसे द्रव्य 
यद्यपि उपजता विनशता भी है, तथापि श्रोव्य जानना । 
आगें द्रव्यके स्वाभाविक श्रोव्यमावकर 'सत्‌का नाश नहीं, 'असत्‌!'का उत्पाद नहीं, 
ऐसा कहते हैं । 
एवं सदों विणासों असदों जीवस्स णत्थि उष्पादो | 
तावंदिओ जीवार्ण देवों मणुसात्ते गदिणामों ॥ १९॥ 
संस्क्ृतछाया. 
एवं सतो विनाशो5संतो जीवस्य नास्ट्युत्पादः । 
तावजीवानां देवो मनुप्य इति गतिनामः ॥ १९॥ 


ज>-+न+ अनननीीी- 3ननम++33+मन«क«3 0 पा अककन+++५+कन++क नानक नमन ननन-न-न-. 





१ तावदिवों ऐसा भी पाठ है परन्तु हमें दोनोंके भी शुद्ध दोनेमें संदेह हे. 


श्रीपश्चास्तिकायसमयसारः | १७ 


 चदाथे-- एवं ] इस पूर्वोक्त प्रकासस [ संत: ]) स्वाभाविक अविनाशी स्वभावका 
[ विनाश) | नाश [ त्त अस्ति ] नहीं [ अस्त) जाँवस्थ | जो स्वाभावक जीव- 
भाव नहीं है तिसका [ उत्पाद; ] उपजना [ नास्ति ] नहीं है [ तावतू ] प्रथम ही यह 
जीवका स्वरूप जानना. ओर [ जीवानां ] जीवोंका [ देव मन्लुष्प। इति ] देव है, मनुष्य 
है, इत्यादि कथन है सो [ गतिनामः ] गतिनामवाले नामकमेकी विपाकअवस्थासे उत्पन्न 
हुवा कमेजनित भाव है । 
सावाधे--जीव द्रव्यका कथन दो प्रकार है । एक तो उत्पादव्ययकी मुख्यतालिये- 
हुये, दूसरा श्रोव्यभावकी सुख्यतालियिहुये । इन दोनों कथनोंमें जब प्रोव्यभावकी 
मुख्यताकर कथन किया जाय, तव इस ही प्रकार कहा जाता है कि जो जीवद्धव्य मरता है 
सो ही उपजता है. ओर जो उपजता है, वही मरता है। पयोयोंकी परंपराम यद्यपि अवि- 
नाशी वस्तुके कथनका प्रयोजन नहीं है, तथापि व्यवहारमात्र भोव्यस्वरूप दिखानेकेलिये 
शेसें ही कथन किया जाता है । और जो उत्पादव्ययकी अपेक्षा जीवद्रव्यका कथन 
किया जाता है कि और ही उपज है, और ही विनशे है, सो यह कथन गतिनामकर्मके . 
डदयसे जानना । कैसे कि जेसे,--मनुष्यपयोय विनशेै है, देवपयोय उपजे है सो कर्म- 
जनित विभावपयोयकी अपेक्षा यह कथन अविरुद्ध है. इसकारण यह वात सिद्ध हुई 
कि धौव्यताकी अपेक्षास तो वही जीव उपजे और वही जीव विनशे है और उत्पाद- 
व्ययकी अपेक्षा अन्य जीव उपज है ओर अन्यही विनशे है । यह ही कथन दृष्टान्तसे 
विशेष दिखाया जाता है । जैसें--एक वडा बांस है, उसमें ऋमसे अनेक पौरी हैं. उस 
बांसका जो विचार किया जाता है तो दो प्रकारके विचारसे उस वांसकी सिद्धि होती है. 
एक सामान्यरूप वांसका कथन है. एक उसमें विशेषरूप पोरियोंका कथन है. जब पोरियोंका 
कथन किया जाता है तो जो पौरी अपने परिणामको लियेहुये जितनी हैं, उतनी ही हैं । 
अन्य पौरीसे मिलती नहीं हैं. अपने अपने परिमाणलियेहुये सब पौरी न्यारी न्यारी हैं. बांस 
सव पोरियोंमें एक ही है. जब वांसका विचार पोरियोंकी प्रथकृतासे किया जाय, तब बांसका 
एक कथन आधे नही. जिस पोरीको अपेक्षासे बांस कहा जाय सो तिस ही पोरीका बांस 
होता है. उसको ओर पौरीका बांस नहिं कहा जाता. अन्य पौरीकी अपेक्षा वही बांस 
अन्य पोरीका कहा जाता हैं, इस प्रकार पोरियोंकी अपेक्षासे बांसकी अनेकता है और जो 
सामान्यरूप सब पोरियोंमें बांसका कथन न किया जाय तो एक बांसका कथन कहा जाता 
ह. इस कारण वांसका अपंक्षा एक बांस है । पौरीनकी अपेक्षा एक बांस नहीं है. इसी 
भकार जिकाल अविनाशी जीव द्रव्य एक है. उसमें ऋमवर्त्ती देवमनुष्यादि अनेक पयोय 
हैं, सो वे पयोय अपने २ परिमाण लियेहुये हैं । किसी भी पयोयसे कोई पर्यीय मिलती 


किन... खा य्‌ 


नहा है, सच न्यारों न्यारों है। जब पयायोंकी अपेक्षा जीवका विचार किया जाता है तो 


१८ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम््‌ 


अविनाशी एक जीवका कथन आता नहीं. ओर जो पर्यायोंकी अपेक्षा नहीं लीजाय तो 
जीवद्र॒व्य त्रिकालविषे अभेदस्वरूप एक ही कहा जाता है. इस कारण यह वात सिद्ध हुई 
कि-जीवद्गव्य निजभावकर तो सदा टंकोत्कीणे एकस्वरूप नित्य है ओर पयोगकी अपेक्षा 
नित्य नहीं है. पयोयोंकी अनेकतासे अनेक होता है. अन्य प्योयकी अपेक्षा अन्य भी कहा 
जाता है. इस कारण द्वव्यके कथनकी अपेक्षा सतूका नाथ नहीं और असतका उत्पाद 
नहीं है. पयोय कथनकी अपेक्षा नाश उत्पाद कहा जाता है । 
आगे सवेथा प्रकारसे संसारपयोयका अभावरूप सिद्धपदको दिखाते हैं 
णाणावरणादीया भावा जीवेण खुद्ठ अगुयद्ा । 
तेसिसभावं किचा अश्ृद्पुद्यों हवादि सिझो ॥ २० ॥ 
संसक्ृतछाया, 
ज्ञानावरणाद्ा भावा जीवेन सुष्ठ: अनुबद्धा: । 
तेषासभावं ऋृत्वाउभूतपूर्वों भवति सिद्ध: ॥ २० ॥ 
पदाध--[ ज्ञानावरणाद्या; ] ज्ञानावरणीय आदि आठप्रकार [ भावा;] क्मपयोत्र 
जे हैं ते [जीवेन ] संसारी जीवको [सुष्ठ;] अनादि काल्से लेकर राग द्वेष मोहके बशसे 
भलीभांति अतिशय गाढे [ अन्लुवद्धा; ] वांधे हुये हैं [तेषां] उन कर्मोका [अभाव] 
सूल सत्तासे नाश [ कृत्वा ] करके [ अभूतपूवे! ] जो अनादिकालसे छेकर किसीकालमें भी 
नहिं हुवा था ऐसा [सिद्ध+] सिद्ध परमेष्ठी पद [ भवति ] होता है । 
.._ मावाथे-->नब्यार्थिक पयोयार्थिक भेदसे नय दो प्रकारका है | जब द्र॒व्यार्थिकनयकी 
विवक्षा की जाती है, तब तो त्रिकालविप जीवद्रव्य सदा अविनाशी टंकोत्कीणे संसार 
पयोय अवस्थाके होते हुये भी उत्पाद नाशसे रहित सिद्ध समान है । पयोयार्थिकनयक्ी 
विवक्षाकर जीवद्गव्य जब जेसी देवादिकपयोयकों धारण करता है तब तेसा ही होकर परिण- 
मतासंता उत्पाद नाश अवस्थाकों धरता है. इन ही दोऊ नयोंका विछास दिखाया जाता है 
अनादि काल्से लेकर संसारी जीवके ज्ञानावरणादि कर्मोके सम्बन्धोंसे संसारी प्योय है 
तहां भव्य जीवको काललब्धिसे सम्यग्दशनादि मोक्षकी सामझी पानेसे सिद्ध पर्याय 
यद्यपि होती है तथापि द्वव्यारथिकनयकी अपेक्षा सिद्धपयोय नूतन (नया) हुवा नहिं 
कहा जा सक्ता, अनादिनिधन ज्योंका त्यों ही हैं। केसे ? जेसें कि,--अपनी थोरी स्थिति 
लिये नामकर्मके उदयसे निमोपित देवादिक पयोय होते हैं, उनमें कोई एक पयोय अशुद्ध 
कारणसे जीवके उत्पन्न हुये संते नवीन पयोय हुवा नहिं कहा जाता. क्योंकि-संसारीके 
अशुद्धपयायोंकी सन्‍्तान होती द्वी है. जो पहिले न होती तो नवीन पयोय उत्पन्न हुवा कहा 
जाता । इस कारण जबतक जीव संसारमें है, तवतक पयोयार्थिकनयकी अपेक्षासे नया संसार- 
पयीय उपज्या नहिं कहा जाता, पहिला ही है । उसी ग्रकार द्रव्यार्श्रिकनेयकी अपेक्षा नवीन 
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सिद्धपयीय उपज्या नहिं कहा जाता किन्तु शास्व॒ता सदा जीवद्गव्यमें आत्मीक भावरूप 
सिद्ध पयोय तिंष्टे ही है । संसारपयीयको नष्ट करके सिद्धपयोय नवीन उत्पन्न हुवा, ऐसा 
जो कथन है सो पर्योयार्थिकनयकी अपेक्षासे है । जैसे एक बडा बांस है, उसके आधे 
बाँसमें तो चित्र कियेहुये हैं और आधे बांसमें चित्र कियेहुये नहीं है । जिस आधे 
भागमें चित्र नहीं, वह तो ढक रख्खा है और जिस अधैभागम चित्र हैं सो निरावरण 
(उघड़ाहुवा ) है । जो पुरुष इस बांसके इस भेदको नहीं जानता होय, उसको यह बांस 
दिखाया जाय ते वह पुरुष पूरे बांसको चित्रित कहैगा, क्योंकि चित्ररहित जो अद्भे भाग 
निर्मल है, उसको जाणता नहीं है | उसही प्रकार यह जीव पदाथ एक भाग तो अनेक 
संसारपयोयोंके द्वारा चित्रित हुवा बहुरूप है ओर एक भाग शुद्ध सिद्धपयोय लियेहुये 
हैं, जो शुद्धपयोय है सो प्रत्यक्ष नहीं है. ऐसे जीव द्रव्यका स्वरूप जो अज्ञानी जीव नहिं 
जानता होय, सो संसारपयोयको देखकर जीव द्रव्यके स्वरूपको सवेथा अशुद्ध ही मानेगा। 
जब सम्यस्ज्ञान होय, तब सर्वेज्मणीत यथाथे आगम ज्ञान अनुमान स्वसंवेदनज्ञान होय 
तब इनके बलसे यथाथे शुद्ध आत्मीक स्वरूपको जान देख आचरण कर, समस्त कमे 
पयोयोंकोी नाश करके सिद्धपदकों प्राप्त होता है. जेसे जलादिकसे धोनेपर चित्रित बांस 
निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार सम्यम्ज्ञानकर मिथ्यात्वादि भावोंके नाश होनेसे आत्मा 
शुद्ध होता है । 
आगे जीवके उत्पादव्यय दशावोंकर “सत्‌का” उच्छेद “असत्‌” का उत्पाद इनकी 
संक्षेपतासे सिद्धि दिखाते हैं । 
एवं भावमसभाव॑ भसावासाव अभावभाव॑ च। 
गुणपञ्नयेहि सहिदो संसरमाणो कुणदि जीवों ॥ २१ ॥ 
सस्कृतछाया, 
एवं भावसभाव॑ भावाभावमभावभाव॑च। 
गुणपर्यये: सहितः संसरन्‌ करोति जीव: ॥ २१ ॥ 
पदा्थे-- एवं] इस पूर्वोक्तप्रकार पयोयार्थिकनयकी विवक्षासे [संसरन्‌] पंच- 
परावतन अवस्थाबोंसे संसारमें अमण करता हुवा यह [जीवः] आत्मा [ भाव॑ ] देवादिक 
पयायोंको [ करोति ] करता है [च] और [ अभाव॑ ] मनुष्यादि पयोयोंका नाश करता है. 
(च] तथा [ भावाभादं | विद्यमान देवादिक पयोणोंके नाशका आरंभ करता है [च] और 
(अभावभाव॑ ) जो विद्यमान नहीं है मनुप्यादि पयोय तिसके उत्पादका आरंभ करता है। 
कसा है यह जीव [गुणपर्यये;] जैसी अवस्था लियेहुये है, उसही तरह अपने शुद्ध 
अशुद्ध गुणपयायोंकर [ सहित; ] संयुक्त है । 
भावाश्र--अपने द्व्यतवस्वरूपकर समस्त पदार्थ उपजते विनशते नहीं, किंतु नित्य 
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है. इस कारण जीवद्गव्य भी अपने द्व्यत्वकर नित्य हैं। उस ही जीवद्रव्यके अशुद्धपा- 
यकी अपेक्षा भाव, अभाव, भावामाव, असावभाव, इन भेदसे चार प्रकार प्यीयका अखिल 
कहा गया है | जहां देवादिपयोयोंकी उत्पत्तिरूप होय परिणमता है, तहां तो मावका कर्वृत्व 
कहा जाता है. ओर जहां मनुप्यादि पयोयके नाशरूप परिणमे है, तहां अभावका कर्तृल 
कहा जाता है। ओर जहां विद्यमान देवादिक पयोयके नाशकी प्रारंभदशारूप होय परिणमता 
है, तहां भावअभावका कठृत्व है । ओर जहां नहीं है मनुष्यादि पयोय उसकी प्रारंम- 
दशारूप होकर परिणमता है, तहां अभाव मावका कतेत्व कहा जाता है । यह चार 
प्रकार पयोयकी विवक्षासे अखंडित व्याख्यान जानना । द्वव्यपयोयकी मुख्यता और 
गोणतासे द्वव्योंमें भेद होता है, वह भेद दिखाया जाता है । जब जीवका कथन पयोयक्री 
गोणता ओर द्वव्यकी मुख्यतासे किया जाता है तो ये पूर्वोक्त चारप्रकार कर्तृत्व नहिं 
संभवता । और जब द्वव्यकी गोणता और पयोयकी मुख्यतासे जीवका कथन किया जाता 
है तो ये पूर्वोक्त चारप्रकारके पयोयका कठेत्व अविरुद्ध संभवता है । इसप्रकार यह मुख्य 
गोण भेदके कारण व्याख्यान भगवत्सवैज्ञमणीत अनेकान्तवादमे विरोधभावको नहं 
धरता है | स्ात्पदसे अविरुद्ध साधता है । जेंसे द्रव्यकी अशुद्धपयायके कथनसे सिद्धि 
की, उसीप्रकार आगम ग्रमाणसे शुद्ध प्योयोंकी भी विवक्षा जाननी | अन्य द्रब्योंका भी 
सिद्धान्तानुसार गुणपर्यायका कथन साध लेना | यह सामान्य स्वरूप पड्द्॒व्योंका व्याख्यान 
जानना, 

आंगे सामान्यतासे कहा जो यह पड़द्॒व्योंका सामन्यवर्णन तिनमेंसे पांचद्रव्योंको 
पंचास्तिकाय संज्ञा स्थापन करते हैं । 

जीवा पुग्गलकाया आया अत्थिकाइया सेसा। 
अमया अत्थितच्तमया कारणझूदा हि लोगस्स ॥ २२ ॥| 
सस्कृतछाया. 
जीवा: पृदहछकाया: आकाशमस्तिकायों शेषी । 
अमया अस्तित्वमया: कारणभूता हि लोकस्य | २२॥ 

पदार्थ--[ जीव४ ] एक तो जीवद्॒व्य कायवन्त है [ पुददलकाया: । दूसरा पुद्धलद्व॒व्य 
कायवन्त हैं ओर ( आकाशः ) तीसरा आकाशद्गव्य कायवन्त है ओर [शेषों] चौथा धर्म 
और पांचवां अधर्मद्रव्य भी [कायों] कायवन्त हैं । ये पांच द्वव्य कायवन्त कैसे हैं 
[ अमया ] किसीके भी बनाये हुये नहीं हैं, स्वभावहीसे स्वयं सिद्ध हैं । फिर केसे हैं 
[ अस्तित्वमयाः ] उत्पादव्ययभोव्यरूप जो सदभाव तिसकर अपनेस्वरूप अखित्वकों लिये- 
हुये परिणामी हैं । फिर केसे हैं? [हि] निश्चयकरके [लछोकस्य ] नानाम्कारकी परणति- 
रूप लोकके [कारणभूताः ] निमित्तभूत हैं अथात्‌ लोक इनसे ही बना हुवा हैं | 


श्रीपश्चास्तिकायसमयसारः | २२ 


मावाध--जीव, पुल, धन, अधरम, आकाश ओर काल ये छ द्वव्य हैं. इनमेंसे 
काल द्रव्यके विना पांचद्रव्य पंचास्तिकाय हैं. क्‍योंकि इन पांचों ही द्र॒ब्योंके प्रदेशोंका 
समूह है. जहां प्रदेशोंका समूह होय तहाँ काय संज्ञा कही जाती है. इस कारण ये पांचों 
ही द्रव्य कायवन्त हैं | कालद्॒ब्य बहुप्रदेशी नहीं हे. इस कारण वह अकाय है. यह 
कथन विशेषकरके आगमप्रमाणसे जाना जाता है। 
आगे यद्यपि कालको कायसंज्ञा नहिं कही, तथापि द्वव्यसंज्ञा हे. इसके विना सिद्धि 
होती नहीं. यह काल अस्तिस्वरूप वस्तु है, ऐसा कथन करते हैं । 
सब्साव सभावाणं जीवाएणं तह थ पोग्गलाण्णं च। 
परियध्रणसंसूदो कालो णियसेण पण्णत्तो ॥ २३ ॥ 
संस्क्ृतछाया. 
सरूावससावानां जीवानां तथैव पुद्ढलानां च | 
परिवत्तेनसम्भूत: कालो नियमेन प्रज्ञप्त: ॥ २३ ॥ 
पदा्े---[ सद्भावसभावानां ] उत्पादव्ययप्ुवरूप अस्तिभाव जो है सो [जीवानां] 
जीवोंके [च] और [तथैव ) तेसे ही [ पुद्वछानां ] पुद्लोंके अथोत्‌ इन दोनों पदार्थेकि 
[ परिवत्तेनसम्भूतः ] नवजीणेरूप परिणमनकर जो प्रगट देखनेमें आता है, ऐसा जो पदार्थ 
है सो [नियमेन ] निश्चयकरके [काल] काल [ प्रज्ञप्त;] भगवन्त देवाधिदेवने कहा है। 
भादाथे--इस लोकमें जीव ओर पुठूलके समय समयम नवजीणेतारूप स्वभाव ही 
से परिणाम है. सो परिणाम किस ही एक द्रव्यकी विना सहायताके होता नहीं । केसे ? 
जैसे कि गतिस्थिति अवगाहना धमोदि द्रव्यके सहाय बिना नहिं होय, तेंस ही जीव पुद्वलकी 
परिणति किस ही एक द्रव्यकी सहायताके बिना नहिं होती. इसकारण परिणमनको. 
कोई द्रव्य सहाय चाहिये, ऐसा अनुमान जाता है. अतएव आगम प्रमाणतासे काहद्वव्य- 
ही निमित्त कारण बनता हैं. उस काले विना द्व्योंके परिणामकी सिद्धि होती नहीं । इस 
कारण निश्चय काल अवश्य मानना योग्य है। उस विश्वयकालकी जो पयौय है, सो समया- 
दिरूप व्यवहार कार जानना । यह व्यवहारकारू जीव ओर पुद्डकको परिणतिद्वारा पगठ 
होता है । पुद्ृल्के नवजीणेपरिणामके आधीन जाना जाता है। इन जीव पुद्दलके परिणामोंको 
जोर कालको आपसम निमित्तनेमित्तिकमाव ह। कालके अस्ति्वसे जीवपुद्धलके परि- 
णामका अखित्व हैं। और जीवपुद्वलके परिणामोंसे कालद्गव्यका पयोय जाना जाता है । 
आगे निश्चयकालके स्वरूपको दिखाते हैं और व्यवहारकाछंको कर्थचित्‌ प्रकारसे 
पराधीनता दिखाते हैं । 
वदगदपणवण्णरसां ववगगददोगधअट्कफासो य॑ | 
अग्ुरुलहुगा अम्त्ताों वद्दधणलक्खों य कालात्ति ॥ २७ ॥ 


सर रायचन्द्रजेनशास्मालायाम्‌ 


संस्कृतछाया. 
व्यपगतपश्चवणरसो व्यपगतद्विगन्धाष्टस्परशश्व॒ । 
अगुरुलघुको अमूर्त्तों वत्तेनलक्षणश्र काछ इति ॥ २४ ॥ 

पदार्थ काल३ ] निश्चय काल [ इति ] इस प्रकार जानना कि [ व्यपगतपञ्चब्॒णे 
रसः ] नहीं है पांच वण और पांच रस जिसमें (च) और [व्यपगतद्विगन्धा2स्पर्शः 
नहीं है दोगन्ध आठ स्पशेगुण जिसमें, फिर कैसा है? [अग्रुरुलघुकः] पड़गुणी हानि 
वृद्धिरूप अगुरुलघुगुणसंयुक्त हैं । [च] फिर केसा है निश्चयक्राल ! [चत्तेनरुक्षणः ] 
अन्य द्वव्योंके परिणमावनेको बाह्य निमित्त हे छक्षण जिसका, ऐसा यह लक्षण कालाणुरूप 
निश्चय कालद्रव्यका जानना । 

मसावाथे--कारद्वव्य अन्य द्रव्योंकी परिणतिको सहाई है. केसे? जेसे कि-शीतकालम 
शिष्यजन पठनक्रिया अपने आप करते हैं, तिनकी वहिरंगम अम्नि सहाय होता हैं. तथा 
जैसे कुंभकारका चाक आपहीतें फिरता है, तिसके परिश्रमणकों सहाय नीचेंक़ी कीली होती 
है. इसी प्रकार ही सब द्व॒व्योंकी परणतिको निमित्तभूत कालद्वव्य है । 

यहां कोई प्रश्नकरे कि-छोकाकाशसे बाहर कालद्वव्य नहीं हैं तहोँ आकाश किसकी 
सहायतासे परिणमता है ! 

तिसका उत्तर-जेंसें-कुंभकारका चाक एक जगह फिराया जाता है, परन्तु वह चाक 
सर्वीग फिरता है. तथा जेंसें-एक जगहँ स्पर्शेन्द्रिका मनोज्ञ विषय होता हैं, परन्तु 
सुखका अनुभव स्वोग होता है। तथा-सर्प एक जगहँ काटता है, परन्तु विष सवीगर्मे 
' चढता है। तथा फोड़े आदि व्याधि एक जगहेँ होती हैं, परन्तु वेदना सर्वोगमें होती है- 
तेसें ही कालद्गव्य लोकाकाशर्म तिप्ठता है, परन्तु अछोकाकाशकी परिणतिकों भी निमित्त 
कारणरूप सहाय होता है । 

फिर यहां कोई प्रश्न करे कि-कालुद्रव्य अन्यद्वव्योंकी परणतिको तो सहाय है, परन्तु 
कालद्वव्यकी परणतिको कान सहाय है! 

उत्तर--कालकी कालही सहाय है. जेंसे कि आकाशको आधार आकाश ही है. तथा 
जैंसे ज्ञान सूये रत्न दीपादिक पदाथे खपरप्रकाशक होते हैं. इनके प्रकाशकों अन्य वस्तु 
सहाय नहिं होती है-तेसे ही कालद्रव्य भी स्वपरिणतिको स्वयं ही सहाय है, इसकी 
परिणतिको अन्य निमित्त नहीं हैं । 

फिर कोई अश्नकरे कि--जैसे कार अपनी परिणतिकों आप सहायक है, तेसे अन्य 
जीवादिक द्रव्य भी अपनी परिणतिकों सहाय क्‍यों नहीं होवे ? कालकी सहायता क्यों 
बताते हो ? ेृ 

उत्तर--क्रालद्रव्यका विशेष गुण यही है जो कि अन्य पदार्थकी परिणतिकों निमित्त- 


श्रीपद्चास्तिकायसमयसार: | २३ 
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भूत वर्तना लक्षण हो. जैसे आकाश धर्म अध्म इनके विशेषयुण अन्यद्वव्योंकी अवकाश, 
गमन, स्थानकी सहाय देना है. तैंसे ही कालद्रव्य अन्य द्रव्योंके परिणमावनेको सहाय 
है। और उपादान अपनी परिणतिको आप ही सब द्रव्य हैं। उपादान एक द्वृव्यकों अन्य 
द्रव्य नहिं होता । कथंचित्मकारनिमित्तकारण अन्य द्वव्यको अन्य पदार्थ होता है. अवकाश 
गति स्थिति परणतिको आकाश आदिक द्रव्य कहे हैं. ओर जो अन्य द्रव्य निमित्त न 
माना जाय तो जीव और पुद्ठल, दो ही द्रव्य रह जाय. ऐसा होनेसे आगम विरोध होय 

और छोकमयोदा न रहैं, लोक पड़द्ृव्यमयी है, यह सब कथन निश्चय काछका जानना- 

अब व्यवहारकालका वर्णन किया जाता है. 
समझो णिमिसो कट्टा कला यथ णाली तदो दिवारत्ती । 
मासोदुअथणसंवच्छरोक्ति कालो पराथत्तो ॥ २५॥ 
संस्क्ृतछाया. 
समयो निमिपः काष्टा कछा च नाछी ततो दिवारात्र । 
सासत्वेयनसंवत्सरसिति काल: परायत्त: ॥ २० ॥ 

पदाथ--[ कालः इति ] यह व्यवहार काल [परायत्त३ ] यद्यपि निश्चयकालकी सम- 
पयोय है तथापि जीव पुद्ठलके नवजीणेरूप परिणामसे उत्पन्न हुवा कहा जाता है। अन्यके 
द्वारा कालकी पर्योयका परिमाण किया जाता है, तातें पराधीन है. सो ही दिखाया जाता 
है. [समय] मंदगतिसे परिणया जो परमाणु तिसकी अतिसूक्ष्म चालू जितनेमें होय 
सो समय है [निमिष्‌३] जितनेमें नेत्रकी पछक खुले उसका नाम निमिष है. असंख्यात 
समय जब बीतते हैं, तब एक निमिष होता है. और [काष्टा ] पंद्रह निमिष मिरै तो 
एक काष्टा होय | [च] और [कला] जो बीस काष्टा होय तो एक कला होती है | और 
[नाली] कहिये कुछ अधिक जो वीस कला बीते तो एक नाली वा घड़ी होती है. 
सो जलुकटोरी घड़ियाल आादिकसे जानी जाती है | जो दोय घड़ी होय तो मुह॒र्त होय | 
जो तीस महरत बीत जाय तो एक दिनरात्रि होता है, सो सूर्यकी गतिसे जाना जाता 
है । और [मासस्वेयनसंवत्सरं ] तीस दिनका महीना, दो .महीनेका ऋतु, तीन ऋतुका 
अयन, दो अयनका एक बे होता है और जहांतांई वर्ष गिने जांय, तहांतांई संख्यात- 
काल कहा जाता है। इसके उपरान्त पलल्‍्य सागर आदिक असंख्यात वा अनंतकारू जानना | 
यह व्यवहारकाल इसी प्रकार द्वव्यके परिणमनकी मर्यादासे गण लिया जाता है. मूलपयोय 
निम्नयकाल है | सबसे सूक्ष्म "समय? नामा कालकी पयोय है. अन्य सब स्थूलकालके 
प्योय है। समयके अतिरिक्त जन्य कालका सूक्ष्म भेद कोई नहीं है । परद्वव्यके परिणमन 


[का र्‌ दब के के 
विना व्यवहारकालकी भयादा नह कहाँ जाती. इस कारण यह पराधीन है । निश्चयकाड 
स्वाधीन हे | 
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आगे व्यवहारकालको पराधीनता किस प्रकार है सो युक्तिपूषिक समाधान करते हैं । 
णत्थि चिरं चा्‌ खिप्पं मत्तारहिद॑ तुसा वि खल मत्ता। 
पुर्गलद्व्बण विणा तत्मा कालो पहुच्चमवों ॥ २६॥ 
सस्कृतछाया, 
नास्ति चिरं वा क्षिप्रं मात्रारहितं तु सापि खलु मात्रा । 
पुद्नलद्र॒व्येन बिना तस्मात्काल: ग्रतीयमव: ॥| २६ ॥ 
पदा्थ---[ मात्रारहित॑ ] कालके परिमाण विना [ चिर॑ | बहुतकाल [ क्षिप्त ] शीघ्र- 
ही ऐसा कालका अल्प बहुत्व [ नास्ति] नहीं है। अथौत्‌---कालकी मय्यौदाविना थोड़े 
बहुत कालका कथन नहिं होता. इस कारण कालके परिमाणका कथन अवश्य करना 
योग्य है। [ तु ] फिर [ सापि ] वह भी [ ख़छु ] निश्चयसे [मात्रा ] कारूकी मयादा 
[ पुद्वलद्वव्येन विना ] पुद्ठल द्वव्यके विना [ नास्ति ) नहीं हैं । अथोत्‌--परमाणुकी 
मंदगति, आंखका खुलना, सूयोदिककी चाल इत्यादि अनेक ग्रकारके जे पुद्दुलद्वव्यके 
परिणाम हैं, तिनहीकर कालका परिमाण होता है । पुद्ठलद्वव्यके बिना कालकी मयादा होती 
नहीं [ तस्मात्‌ ] तिस कारणसे [ काल] व्यवहार कार [पतीलभवः] पुद्वल्दव्यके 
निमित्तसे उत्पन्न, ऐसा कहा जाता है | 
मावाथे--पुहुलद्वव्यकी आदिआंत क्रियाकर व्यवहार काल गण लिया जाता है | 
परन्तु पयोय निश्चयकालकी ही है । यद्यपि यह काल कायके अभावसे पंचास्तिकायविष 
नहीं कहा, तथापि जान लेना चाहिये कि-लोककी सिद्धि पड़द्रव्योंके विना होती नहीं- 
क्योंकि-जीव पुद्वलकी परणतिकी सिद्धि निश्चयकालके सहाय विना होती नहीं ओर जीव 
पुद्वलके नवजीणे परिणामकी मर्यादाविना व्यवहारकालकी सिद्धि होती नहीं। इस कारण 
कालद्वव्यका स्वरूप जो जिनमती हैं, तिनको भलीभांति सूक्ष्मटष्टिकर जानना चाहिये । 
इति श्रीसमयलारके व्याख्यानसे पड्दृव्यपंचास्तिकायका सामास्यव्याख्यान पूर्ण भया॥?॥ 
आगें इनही पड़्द्वृव्यपंचास्तिकायका विशेष व्याख्यान किया जाता है। सो पहिले ही 
संसारी जीवका स्वरूप नयविलासकर उपाधिसंयुक्त ओर उपाधिरहित दिखाते हैं । 
जीवोत्ति हवादि चेदा उपओगविसेसिदो पहकत्ता । 
भोत्ता य देहमत्तो ण हि छुत्तों कम्मसंजुतो ॥ २७॥ 
सस्क्ृतछाया. 
जीव इति भवति चेतयितोपयोगविशेषित: ग्रञ्ञुः कत्तो । 
भोक्ता च दहेमात्रो न हि मूत्ते: कमेसंयुक्त: ॥ २७॥ 
पदार्थ--[ जीव)] जो सदा (त्रिकालमें) निश्चयनयसे भावप्राणोंकर व्यवहार 


श्रीपश्चासिकायसमयसारः । श्ण 


नयसे द्रव्य प्राणोंकर जीवै है. सो [इति] यह जीवनामा पदार्थ [भवति] होता है। 
सो यह जीवनामा पदाथे कैसा हैः [चेतयिता] निश्चय नयकी अपेक्षा अपने चेतना 
गुणसे अभेद एक वस्तु है. व्यवहारकर गुणमेदसे चेतनागुणसंयुक्त हैं. इस कारण जानने 
छा हैं । फिर कैसा हे! [उपयोगविशेषितः] जाननेरूप परिणामोंसे विशेषित 
कहिये लखा जाता है। जो यहां कोई पूछे कि चेतना ओर उपयोग इन दोनोंम॑ क्या 
भेद है? तिसका उत्तर यह है कि-चेतना तो गुणरूप है. उपयोग उस चेतनाकी जाननरूप 
पयोय है. यह ही इनमें भेद है| फिर कैसा है यह आत्मा £ [ प्रश्ु;] आखव संवर वन्ध 
निजरा मोक्ष इन पदार्थों निश्चय करके आप मावकर्मोंकी समथतासंयुक्त है । व्यवहारसे 
द्रव्यकर्मोकी ईश्वरता संयुक्त है।इस कारण प्रभु है । फिर केसा है? [कर्त्तों] निश्चय 
नयसे तो पौहलिक कर्मोका निमित्त पाकर जो जो परिणाम होते हैं, तिनका कत्तो है। 
व्यवहारसे आत्माके अशुद्ध परिणामोंका निमित्त पाय जो पोहुलीक कमे परिणाम उपजते हैं 
तिनका कत्ती है। फिर कैसा है? [ भोक्ता ] निश्चयनयसे तो शुभ अशुभ कर्मेके निमित्तसे 
उत्नन्न हुये जे सुखदुःखमय परिणाम, तिनका मोक्ता है और व्यवहारसे शुभ अशुभ 
कमेके उदयसे उत्पन्न जो इष्ट अनिष्ट विषय तिनका भोक्ता है । [च्‌] फिर कैसा है! 
[ देहमात्र। ] निश्चयनयसे यद्यपि लोकमात्र असंख्यात प्रदेशी है, तथापि व्यवहार नयकी 
अपेक्षा संकोचविस्तारशक्तिसे नाम कर्मके द्वारा निमोपित जो लघु दीषे शरीर है, उसके 
परिमाण ही तिष्ठे है. इसकारण देहपरिमाण है । फिर केसा है [न हि मू्तेः ] यद्यपि 
व्यवहारकर कमेनसे एक खमाव होनेसे मूर्तीक विभाव परिणामरूप परिणमता है. तथापि 
निश्चय स्वाभाविक भावसे अमूत्ते हैं. फिर केसा है? [कमेसंयुक्तः] निश्चयनयसे पुद्टल 
कर्मोका निमित्त पाय उत्पन्न हुये जे अशुद्ध चेतन्य विभाव परिणामकर्म, उनकर संयुक्त 
है । व्यवहारसे अशुद्ध चेतन्य परिणामोंका निमित्त पाय जो हुये हैं पुह्ुलूपरिणामरूप 
द्रव्य कमें, तिनकरके सहित है. ऐसा यह संसारी आत्माका शुद्ध अशुद्ध कथन नयोंकी 
विवक्षासे सिद्धान्तानुसार जान लेना । 

आगे मोक्षविषे तिष्टे हुये जे आत्मा, तिनका उपाधिरहित शुद्ध स्वरूप कहा जाता है। 

कम्ममलविप्पसुको उद्ूँ लोगस्स अंतमधिगंता। 
सो सच्दणाणद्रसी लहदि सुहमाणिदियमणत ॥ २८ ॥ 
सरकंतछाया 
करममलविप्रमुक्त ऊध्वे लोकस्यान्तमधिगम्य । 
स सवज्ञानदर्शी छभते सुखमतीन्द्रियमनन्तम || २८ ॥ | 

पदार्थ--+यई] जो जीव [ कमेमलबिप्रमुक्तः ] ज्ञानावरणादिरूप द्वब्यकम भावकमे 

कर सेव भकारस उक्त हुवा है [सः ] वह [ स्ेज्ञानदर्शी ] सबका देखने जाननेवाला शुद्ध 
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न 


र्‌ 


जीव [ उध्बे ] ऊंचे ऊध्वेगतिस्वभावसे [ छोकस्य अन्त] तीन छोकसे ऊपर सिद्ध क्षेत्रको 
[ अधिगम्य ] प्राप्त होकर [ अतीन्द्रियं) सविकार पराधीन इन्द्रिय सुखसे रहित ऐसे 
[ अनन्त ] अमायोदीक [सुख] आत्मीक स्वाभाविक अतीन्द्रिय सुख़को [छभते] 
प्राप्त होता 

माषाथ--यह संसारी आत्मा परद्वव्यके संबेधसे जब छूटता है, उस ही समय सिद्ध 
क्षेत्रमं जाकर तिष्ठता है. यद्यपि जीवका ऊध्वेगमनस्वभाव है, तथापि आगे धर्मास्तिकाय 
नहीं है. इस कारण अलोकमें नहिं जाता, वहींपर ठहर जाता है । अनन्तज्ञान अनन्त 
दशेनस्वरुपसंयुक्त अनन्त अतीन्द्रिय सुखकी भोगता है। मोक्षावस्थामं भी इसके आत्मीक 
अविनाशी भावम्राण हैं । उनसे सदा जीवे है. इस कारण तहां भी जीवल्वशक्ति होती 
है। और उस ही चेतन्यस्वभाव शुद्धस्वरूपके अनुमवसे चेतयिता कहलाता है। और 
उसही शुद्ध जीवको चेतन्य परिणामरूप उपयोगी भी कहा जाता हैं ओर उसके ही 
समस्त आत्मीक शक्तियोंकी समर्थता प्रयट हुई है, इस कारण प्रभुत्व भी कहा जाता हैं। 
ओर निजस्वरूप अन्य पदाथो्म नहीं, ऐसे अपने स्वरूपको सदा परिणमता है, तातें यही 
जीव कतो है । और स्वाधीन सुखकी प्राप्तिसि यही भोक्ता मी कहा जाता हैं ओर यही 
चमेशरीर अवगाहनसे किंचित्‌ ऊन पुरुषाकार आत्मग्रदेशोंकी अवगाहना लियेहये है 
इस कारण देहमात्र भी कहलाता है । पौद्लीक उपाधिस सवेथा रहित होगया है. 
इस कारण अमूत्तीक कहलाता है और वही द्वव्यक्म भावकमसे मुक्त होगया है 
इस कारण कर्मसंयुक्त नहीं है ।जो पहिली गाथाम संसारी जीवके विशेष कहे थ, पेही 

वेशेष मुक्त जीवके भी होना संभव है । परन्तु उनमेंसे एक कमसंयुक्तपना नहीं बने 
है और सब मिलते हैं । कर्म जो है सो दो प्रकारका है. एक द्रव्यकम है एकभावकर्म 

। जीवके संबंधसे जो पुद्ढलवर्गणास्कन्ध हैं वे तो द्वव्यकम कहलाता है ओर चेतनाके 
विभावपयोय हैं-वे भावकर्म हैं। 

यहां कोई पूछे कि आत्माका लक्षण तो चेतना है सो वह विभावरूप केसे होय £ 

उत्तर-संसारी जीवके अनादि कालसे ज्ञानावरणादि कर्मोका सम्बन्ध है। उन कमोके 
संयोगसे आत्माकी चेतन्यशक्ति भी अपने निजखरूपसे गिरीहुई हैं. तातें विभावरुष 
होता है । जैसे कि कीचके संवंधसे जलका खच्छ स्वभाव था सो छोड दिया है. तेसे ही 
कर्मके संबंधसे चेतना विभावरूप हुई है. इस कारण समस्त पदार्थोके जाननेकों असमर्थ है | 
एक देश कछयक पदार्थोकों क्षयोपशमकी यथायोग्यतासे जानता हैं। ओर जब काललब्धि 
होती है तब सम्यग्दशनादि सामग्री आकर मिल जाती है. तब ज्ञानावरणादि कर्मोका संबंध 
नष्ट होता हट ओर जंद्ध चतना यगटद होती हं-उस शेद्ध चतनाक संगट हानपर यह 
जीव त्रिकालवत्ता समस्त पदार्थाको एक ही समयम यत्यक्ष जानलता है ॥ ननिश्वल कृटस्थ 


श्रीपश्चास्तिकायसमयसार: । २७ 


भवस्थाकों कथचित्मकार प्राप्त होता है । और भांति होती नहीं, कुछ और जानना रहा 
नाहीं, इस कारण अपने स्वरूपसे निवृत्ति नहिं होती ऐसी, शुद्ध चेतनासे नि३चल हुवा 
जो यह आत्मा सो सवेदर्शी स्वेज्ञ॒भावकों प्राप्त हो गया है तब इसके द्वव्यकर्मके जो 
कारण हैं विभाव भावकर्म, तिनके कतृत्वका उच्छेद होता है | और कमे उपाधिके 
उदयसे उत्पन्न होते हैं जे सुखदुख विभाव परिणाम तिनको भोगना भी नष्ट होता है। 
और जनादि कालसे लेकर विभाव पय्योयोंके होनेसे हुवा था जो आकुलतारूप खेद 
उसके विनाश होनेसे स्वरूपमें स्थिर अनन्त चेतन्य स्वरूप आत्माके स्वाधीन आत्मीक 
स्वरूपका अनुभूत रूप जो अनाकुर अनन्त सुख प्रगट हुवा है उसका अनन्तकालपयेन्त 
भोग बना रहेगा । यह सोक्षावस्थामें शुद्ध आत्माका स्वरूप जानना । 

आगे पहिले ही कह आये जो आत्माके ज्ञानदशन सुखभाव तिनको फिर भी आचाये 
निरुपाधि शुद्धरूप कहते हैं । 

जादों सं स चेदा सवण्ट्र सव्वलोगद्रसी य। 
पष्पोदि सुहसणन्तं अव्वाबाध सगभखझुत्त ॥ २९॥ 
संस्कृतछाया. 
जात: खय॑ स चेतयिता स्वेज्ञ: सबेलोकदर्शी च । 
प्राप्नोति सुखमनन्तमव्याबा्धं खकममूत्तेम्‌ ॥ २९॥ 

पदाधे---[ सः ] वह शुद्धरूप [ चेतयिता ] चिदात्मा [ खय्य॑ ] आप अपने स्वाभाविक 

कर (६ कप ३ ८ देखने है 
भावसे [सबेज्ञ/) सबका जाननेवाठा [च] ओर [सवेदशशी | सबका देखनेहारा ऐसा 
(जातः] हुवा है । ओर वही भगवान [ अनन्तं] नहीं है पार जिसका और [ अव्यावाध॑ ] 
वाधारहित निरन्तर अखंडित है तथा [ अमूर्त्ते ] अतीन्द्रिय अमूर्त्तीक हैं ऐसे [ स्वर्क ] 
आत्मीक [सुखं ] आकुलतारहित परम सुखको [प्राम्ोति ] पाता है। 

भावाथ--आत्मा जो है सो ज्ञानदशनरूप सुखस्वभाव है, सो संसार अवस्था 
अनादि जो कमेवन्धके कारण संकलेस तिस कर सावरण हुवा है । आत्मशक्ति घाती 
गई है। परद्रव्यके संबंधसे क्षयोपश्म ज्ञानके वलसे ऋमशः कुछ २ जानता वा देखता है । 
इस कारण पराधीन मूर्तीक इन्द्रियगोचर वाधासंयुक्त विनाशीक सुखकों भोगता है। 
और जब इसके स्वथा प्रकार कर्मकेश विनशै है. तब वाधारहित परकी सहाय बिना आप 
हो एकहीवार समस्त पदार्थोकों जाने वा देखे है । और स्वाधीन अमूर्त्तीक परसंयोगरहित 
अतीचधिय अखंडित अनन्त सुखको भोगता है । इस कारण सिद्ध परमेष्ठी स्वयं जानने 
देखनपाट़ा रुखका अनुभवन करनेवाढा आपही है। और परसे कुछ प्रयोजन नहीं है । 

बहा काई नासिक मती तक करता है कि, स्वेश्ञ नहीं है क्योंकि सबका जानने देख- 
नेवाला ग्रत्यक्षमें कोई नहिं दीखता। जैसे गर्दभके सींग नहीं, तैसें ही कोई सर्वज्ञ नहीं हैं । 
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. उत्तर-सवेज्ञ इस देशमे नहीं कि इस कालमें ही नहीं अथवा तीन छोकमें ही नहीं या 
तीन कालमें ही नहीं है? यद्वि कहो कि इस देशमें ओर इस कालम नहीं ते टीक है 
क्योंकि इस समय कोई सवेज्ञ प्रत्यक्ष देखनेमे नहिं आता ओर जो कहो कि तीन लोकम तथा 
तीन कालमें भी नहीं है तो तुमने यह बात किसप्रकार जानी ! क्योंकि तीन लोक और 
तीन कालकी वात सवेज्ञके विना कोई जान ही नहिं सक्ता ओर जो तुमने यह वात निश्चय 
करके जानली कि-कहीं भी सर्वेज्ञ नहीं ओर किसी कालमें भी न तो हुवा न होगा तो 
हम कहते हैं कि तुम ही स्वेज्ञ हो-क्योंकि जो तीन छोक और तीन कालकी जाने वह ही 
सर्वेज्ञ है। ओर जो तुम तीन छोक ओर तीन कालकी बात नहिं जानते तो तुमने तीन लोक 
ओर तीन काहमें सवज्ञ नहीं, ऐसा किस प्रकार जाना ? जो सबका जाननहारा देखनहारा 
होय, वही सर्वेज्ञको निषेध कर सक्ता है ओर किसीकी भी गम्य नहीं है । इस कारण 
तुम ही स्वेज्ञ हो. इस न्यायसे स्वेज्ञकी सिद्धि होती है. निषेध नहिं होता | जो वस्तु इस 
देशकालमें नहीं ओर सूक्ष्म परमाणु आदिक जो वस्तु हैं और जो अमूर्त हैं तिन वस्तु- 
वोंका ज्ञाता एक सर्वज्ञ ही है। ओर कोई नहीं है । 

आगे जीवत्व गुणका व्याख्यान करते हैं। 
पाणेहि चदुहिं जीवदि जीवस्सदि जो हु जिविदो पुव्व॑ । 
सो जीवों पाणा पुण बलमिंदियमाऊ उरसासो ॥ ३० ॥ 
संस्क्ृतछाया. 
प्राणेश्वतुर्मिजीवति जीवष्यति यः खछु जीवित: पूर्व । 
स जीव: प्राणा: पुनवेलूमिन्द्रियमायुरुच्छास: ॥| ३० ॥ 

पदार्थ--[ यः ] जो [चतुर्मिः प्राणैः] चार प्राणोंकर [ जीवति ] वर्तमान काहमें 
जीता है [जीवष्यति] आगामी काल जीवैगा. [पूर्व जीवित ] पूवही जीव था [सः] 
वह [ खल ] निश्चयकरकें [जीवः] जीवनामा पदार्थ हे । [पुनः] फिर उस जीवर्क 
[प्राणा;] चार प्राण हैं। वे कौन कोनसे हैं [बल] एक तो मनवचनकायरूप व 
प्राण हैं और दूजा [ इंद्रियम्] स्पशेन रसन प्राण चक्षु श्रोत्ररूप ये पांच इन्द्रिय प्राण हैं। 
तीसरा [ आयु; ] आयुःप्राण है चोथा [उच्छासः ] श्वासोच्छास प्राण हैं । 

सावाध--इन्द्रिय बठ आयुः श्वासोच्छास इन चारों ही ग्राणोंमें जो चेतन्यरूप परि- 
णति हैं वे तो भावप्राण हैं ओर इनकी ही जो पुद्ठलस्वरूप परणति हैँ, वे द्रव्य प्राण 
कहलाते हैं । ये दोनों जातिके प्राण संसारी जीवके सदा अखंडित सन्तानकर ग्रवप्तेते है 
इनही प्राणोंकर संसारमें जीवता कहलाता है ओर मोक्षावस्थामें केवल शुद्धचेतन्यादि 
गुणरूप भावश्राणोंसे जीता है. इस कारण वह शुद्ध जीव हैं । 


श्रीपश्चास्तिकायसमयसारः । २९ 


कल 


आएँ जीबोंका स्वाभाविक प्रदेशोंकी अपेक्षा प्रमाण कहते हैं और मुक्त संसारी जीवका 
भेद कहते हैं । ह 
अग्ुरूलहुगा अर्णता तेहिं अणंतेहिं परिणदा सब्वे । 
देसेहि असंखादा सिघलोगं सब्वसावण्णा ॥ ३१ ॥ 
केचित्तु अणावण्णा मिच्छादंसणकसायजोगज़ुदा । 
विहुदा य तेहि बहुगा सिद्धा संसारिणो जीवा ॥ ३२२ ॥ 
संस्क्ृतछाया. 
अगुरुलघुका अनन्तास्तैरनन्तेः परिणता: सर्वे । 
देशरसंख्याता: स्थाह्लोके सवेसापन्ना: || ३१ ॥ 
केचित्तु अनापन्ना सिथ्यादशनकपाययोगयुता: । 
वियुताश्र तैबेहबः सिद्धा: संसारिणो जीवा: ॥ ३२ ॥ 
पदा्थ--][ अशुरुलघुका।] समय समयमें पट्गुणी हानिवृद्धिल्यि अगुरुलघुगुण 
[ अनन्ता3 ] अनन्त हैं. वे अगुरुरुषु गुण आत्माके स्वरूपमें थिरताके कारण अगुरुलूघु 
स्वभाव तिसके अविभागी अंश अति सूक्ष्म हैं. आगमकथित ही प्रमाण कहनेमें आते हैं । 
[ ते; अनन्तेः ] उन अगुरु लघु अनन्त गुणोंकेद्वारा [सर्वे] जितने समस्त जीव हैं तितने 
सब ही [परिणता$] परणये हें अथोत्‌ ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो अनन्त 
अगुरुरघुयुण रहित हों किन्तु सबभ पाये जाते हैं । और वे सब ही जीव [देशेः] 
प्रदेशोंकेद्वारा [ असंख्याताः ] छोकप्रमाण असंख्यात अदेशी हैं | अथोत्‌-एक एक जीवके 
असंख्यात असंख्यात प्रदेश हैं | उन जीवोंमेंसे कितने ही जीव [ स्थात्‌ ] किस ही एक 
प्रकारसे दंडकपाटादि अवखावोंमें [ से लोक ] तीनसे तेतालीस रज्जुप्रमाण घनाकाररूप 
समस्त लोकके प्रमाणको [आपन्नाः ] ्राप्त हुये हैं । ढंडकपाटादिमें सब ही जातिके 
कर्मोके उदयसे ग्रदेशोंका विस्तार लोकप्रमाण होता है । इस कारण समुद्धातकी अपेक्षासे 
कई जीव लोकके प्रमाणानुसार कहें गये हैं। ओर [ केचित्तु अनापन्ना;] कई जीव 
सझुद्धातके विना सब लोकप्रमाण नहीं है, निज २ शरीरके प्रमाण ही हैं | उस अनन्त 
जीव राशिम [वहव; जीवा;) अनन्तानन्त जीव [मिथ्यादशनकपाययोगयुक्ताः 
अनादि कालहस मिथ्यात्व कपायके योगसे संयुक्त [संसारिणः] संसारी हैं । अर्थात्‌ 
जितने जीव मिध्यादशनकपाययोग संयुक्त हैं वे सब संसारी कहे जाते हैं और जे [तैः] 
उन सथ्यात कपायक यागस [ ववेयुक्ता; ] रहित शुद्ध जीव हैं वे [ सिद्धा;] सिद्ध हैं 
वे सिद्ध (मुक्त जीव भी) अनन्त हैं. यह शुद्धाशुद्धजीवोंका सामान्यस्वरूप जानना. 


न्ष्छ 


श रायचन्द्रजेनशाखमालायास 


आगें देहमात्र जीव किस दृष्टांससे है सो कहा जाता है । 
जह पडठमरायरयण खित्त खीर॑ पभासयदि खीर। 
तह देही देहत्थो सदेहमत्त परमासयादि ॥ ३३ ॥ 
ससक्ृतछाया 
यथा पद्मरागरत्नं क्षिप्तं क्षीरे प्रभासयति श्षीर । 
तथा देही देहस्थ: खदेहमात्र प्रभासयति ॥ ३३ ॥ 

पदाधे--[ यथा ] जिस प्रकार [प्मरागरत्न] प्मरागनामा महामणि जो है सो 
[ क्वीरे क्षिप्तं] दूधर्में डाला हुवा [क्षीरं] दूधको उस ही अपनी ग्रमासे [प्रभासयति] 
प्रकाशमान करे है [तथा ] तैसे ही [देही] संसारी जीव [देहस्थः] देहमें रहता हुवा 
[स्वदेहमात्र ] आपको देहके बरावर ही [प्रभासयति ] प्रकाश करता है । 

मभमावाथे--प्मराग नामा रत्न दुग्खसे भरेहुये व्तन्में डाछा जाग्र तो उस रत्न 
ऐसा गुण है कि अपनी प्रभासे समस्त दुग्धको अपने रंगसे रंगकर अपनी प्रभाको ठुःबकी 
बरावर ही प्रकाशमान करता है. उसी प्रकार यह संसारी जीव भी अनादि कपायोंके द्वारा 
मैला होता हुवा शरीरमें रहता है. उस शरीरमें अपने ग्रदेशोंसे व्याप्त होकर रहता है. 
इसलिये शरीरके परिमाण होकर तिष्ठता है ओर जिस प्रकार वही रत्नसहित दुग्ध अम्िक्रे 
संयोगसे उबलकर बढता है तो उसके साथ ही रत्नकी प्रभा भी बढती है और जब अमिक्रा 
संयोग न्यून होता है, तब रत्नकी अ्मा घट जाती है. इसी प्रकार हीं खिग्ध पोष्टिक 
आहारादिके प्रभावसे शरीर ज्यों ज्यों बढता है त्यों त्यों शरीरस्थ जीवके प्रदेश भी बढते 
रहते हैं. ओर आहारादिककी न्यूनतासे जेंसे २ शरीर क्षीण होता है तैसे २ जीवके 
प्रदेश भी संकुचित होते रहते हैं । ओर जो उस रल्नको बहुतसे दूधमें डाढा जाय तो 
उसकी प्रभा भी विस्तृत होकर समस्त दूधर्म व्याप्त हो जायगी-तैसें ही बडे शरीरम जीव 


जाता है तो जीव अपने प्रदेशोंको विस्तार करके उस ही प्रमाण हो जाता हे-आर वहीं 
रत्न जब थोड़े दूधर्मे डारा जाता है तो उसकी प्रभा भी संकुचित होकर दूधके प्रमाण ही 
प्रकाश करती है. इसीप्रकार बड़े शरीरसे निकलकर छोटे शरीरम जानेसे जीवके भी 
प्रदेश संकचित होकर उस छोटे शरीरके बराबर रहेंगे-इस कारण यह बात सिद्ध हुई कि 
यह आत्मा कमेजनित संकोचविस्ताररूप शक्तिके प्रभावसे जब जेसा शरीर घरता 
पैसा ही होकर प्रवर्ते है । उत्कृष्ट अवगाहना हजार योजनकी स्वयंभूरमण समुद्र महाम- 
च्छकी होती है । ओर जघन्य अवगाहना अलब्ध पयाप्त सूक्ष्म निगोदिया जीवोंकी है । 
आगे जीवका देहसे अन्य देहमें अस्तित्व कहते हं ओर देहसे जुदा दिखाते हूं तथा 
अन्य देहके धारण करनेका कारण भी बलाते है | " 
सव्वत्थ अत्यि जीवो ण य एक्को एककाय एकट्ठो । 
अज्ञझवसाणविसिदट्री चिद्रदि मलिणो रजमलेहि॥ १४ ॥ 


श्रीपश्चासिकायसमयसारः । २१ 


संस्क्ृतछाया, 
सबत्रास्ति जीवो न चेक एककाये एक्यस्थ: । 
अध्यवसायविशिष्टश्रेट्ते सलिनो रजोमले: ॥ १४ ॥ 
पदाथ--[जीवः] आत्मा है सो [सवेत्र ] संसार अवस्थामें ऋ्रमवर्त्ती अनेक पयोयोंमे 
सब जगह [अस्ति ] है। अथोत्‌--जैसें एक शरीरमें आत्मा प्रवर्ते है तैसें ही जब और 
पयीयान्तर धारण करता है, तब तहां भी तैसें ही प्रवर्ते है. इसलिये समस्त पयोयोंकी 
परंपरासे वही जीव रहै है. नया कोई जीव उपजता नहीं [ च ] ओर [ एककाये ] व्यव- 
हारनयकी अपेक्षासे यद्यपि एक शरीरम [ एक्यस्थ। ] क्षीरनीरकी तरह मिलकर एक 
स्वरूप घरकर तिष्ठता है तथापि [ एक्र; न ] निश्चयनयकी अपेक्षा देहसें मिलकर एकमेक 
होता नही । निजस्वरूपसे जुदा ही रहता है । और वह ही जीव जब ॒[ अध्यवसाय- 
विशिष्ट; ] अशुद्ध रागद्वेष मोह परिणामोंसे संयुक्त होता है तब [ रंजोमलै; ] ज्ञानावरणादि 
कमरूप मैलसे [ मलिनः ] मैला होता [ चेए्ते ] संसारमें परिभ्रमण करता है । 
भावाध--यथपि यह आत्मा शरीरादि परद्वव्यसे जुदा ही है तथापि संसार अवस्थामें 
अनादि कमसंवंधसे नानाप्रकारके विभावभाव धारण करता है. उन विभाव भावोंसे नये 
कमबंध होते हें-उन कर्मोके उदयसे फिर देहसे देहांतरकों धारे है जिससे कि संसार 
बढ़ता है । 
आगें सिद्धोंके जीवका स्वभाव दिखाते हैं और उनके ही किंचित्‌ ऊन चरमदेहपरि- 
साण शुद्ध प्रदेशस्वरूप देह कहते हैं । 
जेसि जीवसहावो णत्थि अभावो थ सब्वहा तस्स | 
ते होंति भिण्णदेहा सिडा वचिगोयरमदीदा ॥ ३० ॥ 
संस्क्ृतछाया. 
येपां जीवखभावों नास्थभावश्च स्वथा तस्य | 
ते भवन्ति भिन्नदेहा: सिद्धा बाग्गोचरमतीता: ॥| ३५ ॥ 
पदार्थ--[ येषां ] जिन जीवोंके [ जीवस्वभाव; ] जीवकी जीवतव्यताका कारण जो 
प्राणरूप भाव सो [ नास्ति | नहीं है। [च] ओर उन ही जीवोंके [ तस्य ] तिस ही 
आज 7 
शरीररहित अमूर्त्तीक हैं ह | फिर केसे हैं? जे बाग्गॉ का 
ः रमतीता। ] वचनातीत है महिमा 
जिनकी ऐसे हैं । 
हु ह्‌ जो अशुद्ध इन्द्रियादिक प्राण हैं सो 
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व्यवहारप्राण है | प्राण उसको कहते हैँ कि जिसके द्वारा जीवद्गव्यका अस्तित्व है। जीव- 
भी संसार ओर सिद्धके भेदसे दो प्रकारके हैं । जो- अशुद्ध प्राणोंके द्वारा जीता है सो तो 
संसारी हैं ओर जो शुद्ध प्राणोंसे जीता हे वह सिद्ध जीव है । इसकारण सिद्धोंके कर्थ॑ंचित 
प्रकार प्राण हैं भी और नहीं भी हैं | जो निश्रय ग्राण हैं वे तो पाये जाते हैं और जो 
व्यवहार प्राण है वे नहीं हैँ । फिर उन ही सिद्धोंके क्षीरनीरकी समान देहसे संबंध भी 
नहीं है । किंचित्‌ ऊन ( कम ) चरम (अन्तके) शरीरप्रमाण प्रदेशोंकी अवगाहना है। 
ज्ञानादि अनन्तगुणसंयुक्त अपार महिमालिये आत्महीन अविनाशी स्वरूपसहित तिष्टते हैं | 
गे संसारी जीवके जेसे कायेकारणभाव हैं, तेसे सिद्ध जीवके नहीं है, ऐसा कथन 
करते हैं । 
ण कुदोचि वि उपणणों जहा कज्न॑ ण तेण सो सिझयो। 
उप्पादेदि ण किचि वि कारणमवि तेण ण स होदि ॥ ३६॥ 
संस्क्रृतछाया. 
न कुतश्रिदप्युत्पन्नो यस्मात्‌ काये न तेन सः सिद्धः । 
उत्पादयति न किंचिदपि कारणमपि तेन न स भवति ॥ ३६॥ 

पदा्थे---[ यस्मात्‌ |] जिस कारणसे [कुतश्रित्‌ अपि ] किसी ओर वस्तुसे भी 
[ सिद्ध ) शुद्ध सिद्धजीव हैं सो [ उत्पन्नः न] उपजा नहीं । [ तेन ] तिस कारण 
[ स। ] वह सिद्ध [ कार्य ) कार्यरूप नहीं है काये उसे कहते हैं जो किसी कारणसे उ- 
पजा हो सो सिद्ध किसीसे भी नहिं उपजे, इसलिये सिद्ध कारये नहीं है। ओर जिस कारणसे 
[ किंचित्‌ अपि ] और कुछ भी वस्तु [ उत्पादयति ] उपजावता (न) नहीं है [तेन] 
तिस कारणसे [स३] वह सिद्ध जीव [ कारणं॑ अपि ] कारणरूप भी [ न भवति | नहीं 
है। कारण वही कहलाता है जो किसहीका उपजानेवाला हो, सो सिद्ध कुछ उपजावत 
नहीं. इसलिये सिद्ध कारण मी नहीं हैं । 

मावाधथ--जैसें संसारी जीव काये कारण भावरूप 
दिखाया जाता है । 

संसारी जीवके अनादि पुद्धल संबंधके होनेसे भाव कर्मरूप परिणति और द्वव्यकमरूप 
परिणति है | इनके कारण दुव मनुष्य तियेच नारकी पयोयरूप जीव उपजता है | इस 
कारण द्र॒व्यकर्ममावकर्मरूप अशुद्ध परिणति कारण है ओर चार गतिरूप जीवका होना 
सो कार्य है। सिद्ध जो हैं सो कार्यरूप नहीं है । क्योंकि द्वव्यकमंभावकर्मेका जब स्वेधा 
प्रकारसे नाश. होता है, तब ही सिंद्धपद होता है । और संसारी जीव जो है सो द्रव्य 
भावरूप अशुद्ध परिणतिको उपजावता हुवा चारगतिरूप कार्यकों उत्पन्न करता है. इस 
कारण संसारी जीव कारण भी कहा जाता ह | सिद्ध कारण नहीं हूं क्योंकि सिद्धोंसे चार 


बे ओ, (| 


है तेसे सिद्ध नहीं हैं. सो ही 


श्रीपश्चास्तिकायसमयसारः । ३३ 


गतिरूप कार्य नहीं होता | सिद्धके अशुद्ध परिणति सर्वथा नष्ट होगई है. सो अपने शुद्ध 
स्वरूपको ही उपजाते हैं । ओर कुछ भी नहिं उपजाते | 

आगे कडयक बौद्धमती जीवका सर्वधा अभाव होना उसको ही मोक्ष कहते हैं, तिनका 
निषेध करते हैं । ; 


सस्सदमध उच्छेद सब्वभसव्य च रुण्णमिद्र च। 

विण्णाणमविण्णाणं ण वि ऊुज्नदि असदि सब्भावे ॥ २७॥ 
सस्क्ृतछाया. 
शास्वतसथोच्छेदो सव्यसभव्यं च शुन्यमितरच् । 

विज्ञानमविज्ञानं नापि युज्यते असति सझ्भावे ॥ ३७ ॥ 
पदथे-- सद्भावे ] मोक्षावस्थामे शुद्ध सत्तामात्र जीव वस्तुके [ असति ] अभाव , 
होते सते [ शास्व॒तं॑ ] जीव द्रव्यस्वरूप करके अविनाशी है ऐसा कथन [न युज्यते ] 
नहीं संभवता. जो मोक्षमं जीव ही नहीं तो शास्वत्ा कोन होगा ? [ अथ ] और 
[ उच्छेद; ] नित्य जीवद्गव्यके समयसमयविषे पयोयकी अपेक्षासे नाश होता है... यह भी 
कथन बनेगा नहीं । जो मोक्षमें वस्तु ही नहीं है तो नाश किसका कहा जाय (च ) 
और [ भव्य ] समय समयमे शुद्ध भावोंके परिणमनका होना सो भव्य भाव है [अभव्य] 
जो अशुद्ध माव विनष्ट हुये तितका जो अन होना सो अभव्यमाव कहाता है. ये दोनों 
प्रकारके भव्य अभव्य भाव जो मुक्तमें जीव नहिं होय तो किसके -होय £ [च] तथा 
[ शून्य ] परद्वव्यस्वरूपसे जीवद्गव्यरहित है. इसको शून्यभाव कहते हैं [ इतर ] अपने 
स्वरूपसे पूणे है इसको अशून्यभाव कहते हैं जो मोक्षमें वस्तुही नहीं है तो ये दोनों 
भाव किसके कहे जायंगे ! [ च ] ओर [ विज्ञान ] यथाथ पदार्थका जानना [ अविज्ञान ] 
ओऔरका ओर जानना । ज्ञान जज्ञान दोनों प्रकारके भाव यदि मोक्षमें जीव नहिं होय तो 
कहे नहिं जांय--क्योंकि किसी जीवमें ज्ञान अनंत है किसी जीवमे ज्ञान सानन्‍्त है। किसी 
जीवमे अज्ञान अनंत है किसी जीवमें अज्ञान सान्‍्त है | शुद्ध जीव द्वव्यमें केवल ज्ञानकी 
अपेक्षा अनन्त ज्ञान है सम्यरहष्टी जीवके क्षयोपशम ज्ञानकी अपेक्षा सान्‍्त ज्ञान है। अभव्य 
मिथ्याइष्टीकी अपेक्षा अनन्त जज्ञान है. भव्यमिथ्याइष्टीकी अपेक्षा सान्‍्त अज्ञान है। 
सिद्धांम समस्त ज़िकालवत्ती पदाथोंके जाननेरूप ज्ञान हैं, इस कारण ज्ञानभाव कहा जाता 
है जार कर्थचित्मकार अज्ञान भाव भी कहा जाता है । क्योंकि क्षायोपशमिक ज्ञानका 
लिद्धम अभाव है। इसालिय विनाशीक ज्ञानीकी अपेक्षा अज्ञान भाव जानना । यह दोनों 

प्रकारके ज्ञान अज्ञान भाव जो मोक्ष जीवका अभाव होय तो नहिं वन सक्ते ? 
भावाधथं--ज जज्ञानी जीव मोक्ष अवस्थाम जीवका नाश मानते हैं उनको समझानेके 
टिय जाठ भाव है इन आठ भावोंसे ही मोक्षमं जीवका अखित्व सिद्ध होता है। और 
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जो ये आठ भाव नहिं होय तो द्वव्यका अभाव होजाय द्व्यके अभावसे संसार ओर 
मोक्ष दोनों अवस्थाका अभाव होय इस कारण इन आठों भावज्ञानोंकी जानना चाहिये | 
ओव्यभाव १ व्ययभाव २ भव्यमाव ३ अभव्यभाव ४ शूल्यमाव ७५ पूवाभाव ६ ज्ञान- 
भाव ७. अज्ञानमाव ८ इन आठ भावोंसे जीवका असित्व सिद्ध होता है। और जीवद्रब्यके 
अस्तित्वसे इन आठोंका असखित्व रहता है। 

आंगे चेतन्यखरूप आत्माके गुणोंका व्याख्यान करते हैं । 


कम्माणं फलमेको एक्को कजजं॑ तु णाणमध एको। 
चेद्यादिे जीवरासि चेद्गभावेण तिविहेण ॥ ३८ ॥ 
संस्क्ृतछाया. 
कर्मणां फलमेक: एक: कार्य तु ज्ञानमथैक: । 
चेतयति जीवराशिश्रेतकभावेन त्रिविधेन ॥ ३८ ॥ 

पदाये-- एक] ण्क्‌ जीवराशि तो [ कमणां ] कर्मोके [ फल ] सुखदुखरूप 
फलको [चेतयति ] वेंदे है. [तु] ओर [एकः] एक जीवराशि ऐसी है कि कुछ 
उद्यम लिये [ कार्य | सुखदुखरूप कर्मोके भोगनेके निमित्त इष्ट अनिष्ट विकल्परूप कार्यको 
विशेषताके साथ वेंदे है. [ अथ] ओर [ एक१ ] एक जीवराशि ऐसी है कि- [ ज्ञान] 
शुद्धश्नाकको ही विशेषतारूप वेदती है. [जिविधेन ] यह पूर्वोक्त कमचेतना कमेफल 
चेतना और ज्ञानचेतना इसप्रकार तीन भेद लिये है [चेतकभावेन ] चेतन्य भावोंसे ही 
[ जीवराशिः ] समस्त जीवराशि है । ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो इस त्रिगुणमयी 
चेतनासे रहित हो । इस कारण आत्माके चेतन्यगुण जानलेना । 

सावाध--अनेक जीव ऐसे हैं कि जिनके विशेषता करके ज्ञानावरण दशेनावरण 
मोहनी वीर्यान्तराय इन कर्मोंका उदय है. इन कर्मोके उदयसे आत्मीक शक्तिसे रहित हुये 
परिणमते हैं | इस कारण विशेषताकर सुखदुखरूप कर्मफलको भोगते हैं । निरुद्यमी हुये 
विकल्परूप इष्ट अनिष्ट कार्यकारणकी असमर्थ हैं इसलिये इन जीवोंको मुख्यतासे कम- 
फल-चेतना गुणको धरनहारे जानने। और जो जीव ज्ञानावरण दर्शनावरण और मोह कमके 
विशेष उदयसे अतिमलीन हुये चेतन्यशक्तिकर हीन परणमे हैं परंतु उनके वीयोन्‍्तराब 
कर्मका क्षयोपशम कुछ अधिक हुवा है, इस कारण सुखदुखरूंप कमेफलके भोगवनेको इंष्ट 
अनिष्ट पदार्थोमें रागढ्वेष मोहलिये उद्यमी हुये कार्य करनेको समय हैं, वे जीव मुख्यतासे 
कर्मचेतनागुणसंयुक्त जानने । और जिन जीवोंके सवेथा अकार ज्ञानावरण दशेनावरण मोह 
और अन्‍्तरायकर्म गये हैं. अनन्तज्ञान अनन्तदशेन अनन्तसुख अनन्तवीर्य ये गुण 
प्रगट हुये हैं कम॑ और कर्मफलके भोगनेमें विकल्परहित हैं और आत्मीक पराधीनता- 
रहित स्वाभाविक सुसमें लीन होगये हैं, वे ज्ञानचेतनागुणसंयुक्त कहते हैं । 


््् श्रीपश्चास्तिकायसमयसारः । ३५ 


आगे इस तीन प्रकारकी चेतनाके धरनहारे कोन २ जीव हैं सो दिखाया जाता है। 
सब्बे खल्ु कम्मफल धावरकाया तसा हि कजजुद। 


पाणित्तमदिक्कता णार्ण विंदंति ते जीवा' ॥ २९॥ 
संस्क्ृतछाया. 


सर्वे खछु कर्मफर् स्थावरकायाखसा हि कायेयुत॑ । 
प्राणित्वसतिक्रान्ता: ज्ञानं विन्दन्ति ते जीवा:॥ ३९॥ 
पदाथे--[ खलु] निश्चयसे [सर्वे] प्थिवी काय आदि जे समस्त ही पांच प्रकार 
[स्थावरकाया;] स्थावर जीव हैं ते [कमेफलं] कर्मोका जो दुखसुखरूप फल तिसको 
प्रगटपणे रागद्वेषकी विशेषता रहित अप्रगटरूप अपनी शत्तयनुसार [ विन्दन्ति ] बेदते हैं । 
क्योंकि एकेन्द्रिय जीवोंके केवलमात्र करमफल्चेतनारूप ही मुख्य है. [हि] निश्चय 
करके [ चसा: ] देन्द्ियादिक जीव हैं ते [ का्येयुत॑ | कमेका जो फल है सुखदुखरूप 
तिसको रागद्वेष मोहकी विशेषतालिये उद्यमी हुये इष्ट अनिष्ट पदाथीमें काये करते सन्‍्ते 
भोगते हैं. इस कारण वे जीव करमंफलचेतनाकी मुखतासहित जान ढेना । ओर जो जीव 
[प्राणिल्व॑] दशप्राणोंको [ अतिक्रान्ता ] रहित हैं अतीन्द्रिय ज्ञानी हैं [ते] वे [ जी- 
वाई] शुद्ध प्रत्यक्ष ज्ञानी जीव [ ज्ञान॑ ] केवल ज्ञान चेतन्य भावहीको [ विन्दन्ति ] साक्षात्‌ 
प्रमानन्द सुखरूप अनुभवै है । ऐसे जीव ज्ञानचेतनासंयुक्त कहाते हैं । ये तीन प्रकारके 
जीव तीन प्रकारकी चेतनाके धरनहारे जानने । 
आगे उपयोगगुणका व्याख्यान करते हैं । 
उब॒ओगो खल॒ दुविहों णाणेण य देसणेण संज़॒त्तो। 
जीवस्स सव्वका्लं अणण्णभूद वियाणीहि ॥ ४० ॥ 
सस्क्ृतछाया, 
डपयोग: खलु द्विविधो ज्ञानेन च दर्शनेन संयुक्त: । 
जीवस्य सवेकालूमनन्यभूत॑ विजानीहि ॥ ४० ॥ 
पदा्थे--] खछ] निश्चय करके [ उपयोग: ] चेतनतालिये जो परिणाम है सो [ द्वि- 
दिध:] दो प्रकारका है । वे दो प्रकार कौन २ से हैं: [ ज्ञानेन च दर्शनेन सं॑युक्तः ] 
जश्ञानोपयोग और दशनोपणोग ऐसे दो भेद्‌ लियेहुये हैं । जो विशेषतालिये पदार्थोको जाने 
सो तो ज्ञानोपयोग कहलाता है और जो सामान्यस्वरूप पदार्थोका जाने सो दर्शनोपयोग 
कहा जाता है। सो दुविध उपयोग [जीवस्थ] आल्मद्रव्यके [सर्वेका्ल] सदाकाल 
| अनन्यभूत | प्रदेशोंसे जुदा नहीं ऐसा [विजानीहि] हे शिष्य तू जान। यद्यपि 
व्यवहार नयाश्रित गुणयुणीके भेदसे आत्मा और उपयोगमें भेद है तथापि वस्तुकी 
एकताके न्यायसे एकही है भेद करनेमे नहिं आता क्योंकि गुणके नाश होनेसे गुणीका 
भी नाश हें और गुणीके नाशसे गुणका नाश है इस कारण एकता है। 


३६ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ 


' आगे ज्ञानोपयोगके भेद दिखाते हैं | 


आंभिणिखुदोधिमणकेवलाणि णाणाणि पंचभेयाणि। 
कुमादिसुदाविभंगाणि य तिण्णि वि णाणेहिं संजुत्ते ॥ ४१॥ 
सस्क्तेतछाया 
आभिनिवोधिकृ्‌श्रुंतावधिमन:पर्ययकेवलानि ज्ञानानि पञ्चभेदानि। 
कुमतिश्ुतविभज्ञानि च ज्ीण्यपि ज्ञाने: संयुक्तानि ॥ ४१॥ 
पदाथे--[आभिनिवोधिकश्ुतावधिमनःपयेयकेवलानि] मति श्रुत अवधि मनःपर्वय, 
केंवल [पश्चभेदानि ज्ञानानि] ये पांच प्रकारके सम्यम्ज्ञान हैं। [च] और [कुमतिश्रुत- 
विभज्ञनि त्रीणि अपि ] कुमति कुश्रुत विभज्ञावधि ये तीन कुज्ञान भी [ ज्ञानें! संयुक्ता 
नि] पूर्वोक्त पांचों ज्ञानोंसहित गण लेने । ये ज्ञानके आठ भेद हैं । 
भावाथे--स्वाभाविक भावसे यह आत्मा अपने समस्त ग्रदेशव्यापी अनन्तनिरावरण 
जुद्धज्ञानसंयुक्त है । परन्तु अनादिकालसे लेकर कर्म संयोगसे दूषित हुवा प्रवत्तें है । 
इसलिये सवाग असंख्यात प्रदेशोंमं ज्ञानावरण कमके द्वारा आच्छादित है। उस ज्ञाना- 
वरण कमेके क्षयोपशमसे मतिज्ञान प्रगट होता है । तव मन और पांच इन्द्रियोंके अवर्ं- 
बनसे किंचित्‌ मूर्त्तीक अमूर्त्तीक द्वव्यको विशेषता कर जिस ज्ञानकेद्वारा परोक्षरूप जानता है 
उसका नाम मतिज्ञान है। और उस ही ज्ञानावरणं कमके क्षयोपशमसे मनके अवर्लंवसे 
किंचिन्मूर्तीक अमूर्त्तीक द्रव्य जिसके द्वारा जाना जाय उस ज्ञानका नाम श्रुतज्ञान है। जो 
कोई यहां पूछे कि श्रुतज्ञान तो एकेन्द्रियसे लगाकर असैनी जीव पर्यन्त कहा है. उसका 
समाधान यह है कि-उनके मिथ्याज्ञान है. इस कारण वह श्रुतज्ञान नहिं लेना और 
अक्षरात्मक श्रतज्ञानकों ही प्रधानता है । इस कारण भी वह अ्रतज्ञान नहिं छेना । मनके 
अवलंबनसे जो परोक्षरूप जाना जाय उस श्रतज्ञानको द्व॒व्यभावके द्वारा जानना ओर उसही 
ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे जिस ज्ञानके द्वारा एकदेशप्रत्यक्षरूप किंचिन्मूर्त्तीक द्वव्य जाने तिसका 
नाम अवधिज्ञान है । और उसही ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे अन्यजीवके मनोगत मूर्त 
द्रव्यकी एक देश प्रत्यक्ष जिस ज्ञानके द्वारा जाने, उसका नाम मनःपर्ययज्ञान कहा जाता 
है। और सर्वथा प्रकार ज्ञानावरण कमके क्षय होनेसे जिस ज्ञानके द्वारा समस्त मूर्त्तीक 
अमूर्तीक द्रव्य, गुण पर्यायसहित प्रत्यक्ष जाने जांय उसका नाम केवलज्ञान है। 
मिथ्यादर्शनसहित जो मतिश्रुतअवधिज्ञान हैं, वे ही कुमति कुश्ल्‍रुत कुअवधिज्ञान कहलाते 
हैं। ये आठ प्रकारके ज्ञान जिनागमसे विशेषता कर जानने । 
आग दशनोपयोगके नाम और स्वरूपका कथन किया जाता है। 
देसंणमवि चक्खुजहुद अचक्खुज॒दमवि थ ओहिणा सहिरय। 
अणिधणमणतविसर्य केवलिय चाविे पण्णसं ॥ ४२ ॥ 


श्रीपश्चास्तिकायसमयसारः । ३७ 


संस्क्ृतछाया. 
दशनसपि चल्लुयुतमचक्षुयुतमपि चावधिना सहित । 
अनिधनसनन्तविषयं केवल्यं चापि ग्रज्ञप्म्‌ ॥ ४२ ॥ 
पदार्थ--[ चक्लुयुत ] द्रवितनेत्रके अवलंबनसे जो [दशेन॑] देखना है उसका नाम 
चक्षुदशेन [प्रज्ञप्त] भगवाननें कहा है [च] और [अच॒क्षुयरुत॑] नेत्र इन्द्रियके विना 
अन्य चारों द्वव्य इन्द्रियोंके और मनके अवलंबनसे देखा जाय उसका नाम अचश्षुदशन 
है।[च] और [अवधिना सहित] अवंधिज्ञानके द्वारा [अपि] निश्चयसे जो देखना 
है, उसको अवधिद्शन कहते हैं । ओर जो [अनिधनं] अन्तरहित [अनन्तविषय ] 
समस्त अनंत पदाथ हैं विषय जिसके सो [ कैवल्यं ] केवलदशन [ प्रज्ञप्त॑ ] कहा गया है । 
भावाधथे--चक्षुदशन, अचक्षुदशन, अवधिदशेन और केवलदशेन इन चार भेदों 
द्वारा दर्शनोपयोग जानना. दशेन और ज्ञानमें सामान्य ओर विशेषका भेद मात्र है. जो 
विशेषरूप जाने उसको ज्ञान कहते हैं इस कारण दशेनका सामान्य जानना छक्षण है। 
आत्मा स्वाभाविक भावोंसे सवोग ग्रदेशोंमें निमेक अनन्तदशेनमयी है परन्तु वही आत्मा 
अनादि दशनावरण कमके उदयसे आच्छादित है. इसकारण दर्शन शक्तिसे रहित है। 
उसही आत्माके अन्तरंग चल्लुदशनावरणीय करम्मके क्षयोपशमसे बहिरंगनेत्रके अवलरंवनकर 
किंचित्‌ मूर्त्तीक द्रव्य जिसके द्वारा देखा जाय उसका नाम चक्षुदशेन कहा जाता है। और 
अन्तरंगमं अचक्षुदशेनावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे बहिरंग नेत्र इन्द्रिय विना चार इन्द्रियों. 
ओर द्वव्यमनके अवलंवनसे किंचित्‌ मूर्त्तीक द्रव्य अमूर्तीक द्रव्य जिसके द्वारा देखे जांय 
उसका नाम अचक्षुदशेन कहा जाता है। ओर जो अवधि दशेनावरणीय कमेके क्षयोपशमसे 
किंचिन्यूर्तीक द्वव्योंको प्रत्यक्ष देखे उसका नाम अवधिदशन है । और जिसके द्वारा सवैथा 
प्रकार दशेनावरणीय कमके क्षयसे समस्त मूर्त्तीक अमूर््तीक पदार्थोको प्रत्यक्ष देखा जाय. 
उसको केवल दशेन कहते हैं | इसप्रकार दशनका स्वरूप जानना । | 
आंग कहते हैं कि एक आत्माके अनेक ज्ञान होते हैं इसमें कुछ दूषण नहीं है । 
ण विय्प्पदि णाणादों णाणी णाणाणि होंति णेगाणि | 
तह दु विस्सरूव 'मणियं दवियात्ति णाणीहि ॥ ४३॥ 
सस्क्ृतछाया, 
न विकस्पते ज्ञानात ज्ञानी ज्ञानानि भवन्लनेकानि | 
तस्मात्तु विश्वरूपं भणितं द्रव्यमिति ज्ञानीमि: ॥ ४३ ॥ 
पदा्थ---! ज्ञानात्‌] ज्ञानगुणसे [ ज्ञानी] आत्मा [ न विकल्पते ] भेद भावकों प्राप्त 
नहिं होता है | अथोत्‌--परमार्थसे तो गुणगुणीमें भेद होता नहीं है क्योंकि द्वव्य क्षेत्र 
काल भावसे गुणगुणी एक है । जो द्रव्य क्षेत्र कार भाव गुणीका है वही गुणका है और 
जो गुणका है सो गुणीका है । इसी ग्रकार अभेदनयकी अपेक्षा एकता जाननी. भेदनयसे 
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आत्मा [ज्ञानानि] मति श्रुव अवधि मनःपयेय केवल इन पांच प्रकारके ज्ञानोमेंसे [ अने- 
कानि] दो तीन चार [भवन्ति ] होते हैं। भावार्थ-यद्यपि आत्मद्वव्य और ज्ञानगुणकी 
एकता है तथापि ज्ञानगुणके अनेक भेद करनेमें कोई विरोध वा दोष नहीं है क्योंकि द्रव्य 
कर्थचित्मकार भेद अमेद स्वरूप है अनेकान्तके बिना द्वव्यकी सिद्धि नहीं है [तस्मात्‌ तु] 
तिस कारणसे [ ज्ञानीभिः ] जो अनेकांत विद्याके जानकार ज्ञानी जीवोंके द्वारा [ द्रव्य] 
पदार्थ है सो [विश्वरूप॑ ] अनेक प्रकारका [भणितं ] कहा गया है [इति] इस प्रकार 
वस्तुका स्वरूप जानना । 

भावाथे--यथ्पि द्रव्य अनन्तगुण अनन्तपयोयके आधारसे एक वस्तु है तथापि 
वही द्वव्य अनेक प्रकार भी कहा जाता है । इससे यह बात सिद्ध भई कि अभेदसे आत्मा 
एक है अनेक ज्ञानके पयोयभेदोंसें अनेक हैं । 

आगे जो सर्वेथा प्रकार द्वव्यसे गुण भिन्न होंय ओर गुणोंसे द्रव्य भिन्न होय तो बडा 
दोष लगता है ऐसा कथन करते हैं-। 

जदि हवादि दृव्वमण्णं गुणदी थ गुणा य दव्वदों अण्णे। 
दव्वाणंतियमधवा दव्वासाव॑ पकुव्वतति ॥ ४४ ॥ 
संस्क्ृतछाया. 
यदि भवति द्रव्यमन्यद्रणश्र गुणाश्र द्रव्यतो5न्ये । 
द्रव्यानन्त्मथवा द्रव्याभाव॑ अकुव्वेन्ति ॥ ४४ ॥ 

पदाथ--[ च] ओर सवथा प्रकार [ यदि ] जो [द्र॒व्य॑] अनेक गुणात्मक वस्तु है 
सो [ग्रणत ] अंशरूपगुणसे [अन्यत्‌ ] प्रदेशभेदसे जुदा [भवति ] होय (च) और 
[ द्रव्यतश ] अंशीस्वरूप द्वव्यसे [ग्रणा;] अंशरूप गुण [ अन्ये ] प्रदेशोंसे मिन्न होंहि तो 
[ द्रव्यानन्त्यं ] एक द्वव्यके अनन्तद्र॒व्य होय जांय | अथवा जो अनन्तद्र॒व्य नहिं होंय तो 
[ते] वे गुण जुदे हुये सन्‍्ते [द्रव्याभाव॑ ] द्वव्यके अभावकों [प्रकुवेन्ति ] करते हैं । 

मावाथ--आचार्योने भी गुणगुणीमें कर्थंचित्मकार भेद दिखाया है। जो उनमें स्वेधा 
प्रकार भेद होंहि तो एक द्वव्यके अनन्त भेद हो जाते हैं. सो दिखाया जाता है । गुण 
अंशरूप है गुणी अंशी है | अंशसे अंशी जुदा नहिं हो सक्ता. अंशीके आश्रय ही अंश 
रहते हैं और जो यों कहिये कि अंशसे अंशी जुदा होता है तो वे अंश आधारके विना 
किस अंशीके आश्रयसे रहे? उसकेलिये अन्य कोई अंशी चाहिये कि जिसके आधार अंश 
रहें । और जो कहो कि अन्य अंशी है उसके आधार रहते हैं तो उस अंशीसे भी 
अंश जुदे कहने होंगे । और यदि कहोगे कि उससे भी अंश जुदे हैं तो फिर अन्य 
अंशीकी कल्पना की जायगी. इसग्रकार कल्पना करनेसे गुणगुणीकी स्थिति नहिं होयगी.- 
क्योंकि गुण अनन्त हैं जुदा कहनेसे द्रव्य भी अनन्त होंयगे सो एक दोष तो यह आवैगा. 
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दूसरा दोष यह है कि-द्रव्यका अभाव हो जायगा. क्योंकि द्रव्य वह कहलाता है जो गुणोंका 
समूह हो, इसलिये द्वव्यसे गुण जुदा होय तो द्रव्यका अभाव होता है. इसकारण सवेथा 
प्रकार गुणगुणीका भेद नहीं है, क्थंचित्मकारसे भेद जानना । 
अविभत्तमणण्णत्तं दव्वग्ुणाणं विभत्तमण्णत्तं । 
णिच्छाति णिन्चय हूं तब्विवरीदं हि वा तेसि ॥ ४५ ॥ 
संस्क्ृतछाया. 
अविभक्तमनन्यल्व॑ द्रव्यगुणानां विभक्तमन्यत्वं । 
नेच्छन्ति निमश्चयज्ञास्तद्धिपरीतं हि वा तेषां )] ४५ ॥| 
७ दरव्यगुणानां ] दब नर गंणों | स हि 

पदाधे--- द्रठ ] द्रव्य ओर गुणोंका [ अनन्यख॑ ] एक भाव है सो [ अवि 
भक्त ] प्रदेशभेदसे रहित है। द्वव्यके नाश होनेसे गुणका अभाव ओर गुणोंके नाश 
होनेसे द्ृव्यका अभाव ऐसा एकमाव है. अथथात्‌ जैसें एक परमाणुकी अपने एक प्रदेशसे 
प्ृथकृता नहीं है और जैसे उसही परमाणुमें स्पशे रस गन्ध वर्ण गुणोंकी प्रथकता नहीं है 
तैसें ही समस्त द्रव्योंमें प्रदेशभेद्रहित गुणपयोयका अभेद भाव जानना । ऐसी प्रदेशभेद- 
रहित द्॒व्यगुणोंकी एकता आचार्यजीने अंगीकारकी हैं ओर [निश्चयज्ञा:] गुणगुणीमें 
कर्थंचित्‌ भेदसे निश्चयस्वरूपके - जाननहारे हैं ते [अन्यत्वे] द्वव्यगुणोंमे भेदभाव 
[विभक्त ] प्रदेशभेद्से रहित [न इच्छेति] नहिं चाहते हैं । भावाथे-द्रव्य ओर 
गुणोंमें संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजनादिसे यद्यपि भेद है तथापि ऐसा भेद नहीं है कि 
जिससे प्रदेशोंकी प्रथकृता होय । अतएुव यह बात सिद्ध हुई कि गुणगुणीम वस्तुरूप 
विचारसे प्रदंशोंकी एकतासे कुछ भी मिन्नता नहीं है. संज्ञामात्रसे मिन्नता हैं। एक द्वव्यमें 
भेद अभेद इसी प्रकार जानना [वा] अथवा [हि] निश्चयसे [ तेषां ] उन द्वव्यगुणोंके 
[तट्टिपरीत॑ ] उस पूर्वोक्त प्रकार भेद अमेदसे जो और प्रकार भेद अभेद है उसको 
[न इच्छन्ति ) जो तत्त्वस्वरूपके वेत्ता हैं ते वस्तुमें नहिं मानते | 

भमावाधे--बस्तुम कर्थचित्‌ गुणगुणीका जो भेद अभेद है, उसका वस्तुको साधनके 
वास्त मानते हैं और जो उपचारमात्र पदार्थों भेद अमभेद लोकव्यवहारसे है उसको 
आचाये नहिं मानते क्योंकि लोकव्यवहारसे कुछ वस्तुका स्वरूप सधता नहीं है. सो दिखाया 
जाता है। जैसे-लोकव्यवहारसे विन्ध्याचछ और हिमाचलूमें बडा भेद कहा जाता है क्योंकि 
हिमाचल कहीं है और विन्ध्याचछ कहीं है. इसको नाम भेद कहते हैं तथा मिले हुये दुःघ- 
जलको अमभेद कहते हैं परमार्वसे जल जुदा है दुः्ध जुदा है । लोकव्यवहारसे एक माना 
जाता है क्योंकि दुग्ध और जलूमें प्रदेशोंकी ही प्थकृता है। इसप्रकार छोकव्यवहार कथित 
गुणगुणीम भेदामेद नहिं माने जांय तो प्रदेशभेदरहित जो गुणगुणीमें कर्थचित्मकार भेद अ- 
भेद परमाथ दिखानेंकेलिये कृपावन्त आचार्योने दिखाया है सो मले प्रकार जानना चाहिये- 
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आगे व्यपदेश, संस्थान, संख्या, विषय, इन चार भेदोंसे सवथा प्रकार द्रव्य और 
गुणमें भेद दिखाते हैं । 


ववदेसा संठाणा संखा विसया यथ होंति ते बहगा। 
ते तेसिमणण्णत्ते अप्णस्ते चावे विज्ञले ॥ ४६॥ 


सस्क्ृतछाया 


व्यपदेशा: संस्थानानि संख्या विपयाश्र भर्वान्त ते वहुका: । 
ते तेषामनन्यत्वे अन्यत्वे चापि विद्यन्ते ॥ ४७ ६ 


पदाथ-- तिषां ] उनद्वव्य और गुणोंके [त] जिनसे गुणगुणीम भेद होता है वे 
[ व्यपदेशा४] कथनके भेद ओर [ संस्थानानि] आकारभेद [संख्या] गणना [च] 
ओर [विषया;] जिनमें रहे ऐसे आधार माव ये चार प्रकारके भेद [वहकाः] 
बहुत प्रकारके [भवन्ति ] होते हैं. ओर [ते] वे व्यपदेशादिक चार ग्रकारके भेद 
| अनन्यले ] कर्थचित्मकार अभेदभावर्मे [चृ] ओर [अन्यत्वे] कथचित्मकार भेद 
भावमें [अपि ] भी [ विद्यन्ते ] पवत्तें हैं । 

लावाथ--ये चार प्रकारके व्यपदेशादिक भाव अमेदमें भी हैं और भेदमें भी हैं। 
इनकी दो प्रकारकी विवक्षा है. जब एक द्रव्यकी अपेक्षा कथन किया जाय तब तो ये चार 
भाव अभेदकथनकी अपेक्षा कहे जाते हैं ओर जब अनेक द्वव्यकी अपेक्षा कथन किया जाय 
तब ये ही व्यपदेशादिक चार भाव भेदकथनकी अपेक्षा कहे जाते हैं । आगे ये ही दोनों 
भेद दृष्टान्तसे दिखाये जाते हैं | जैसे किसही पुरुषकी गाय कहना, यह भेदमें व्यपदेश है. 
तेसे ही वृक्षकी शाखा, द्वव्यके गुण, यह अमेदमें व्यपदेश जानना । और यह व्यपदेश 
पटकारककी अपेक्षा भी है. सो दिखाया जाता है। जैसें कोई पुरुष फलको अंकुसीकर धन- 
वन्तपुरुषके निमित्त वृक्षसे बाडीमें तोड़े है. यह भेदमें व्यपदेश है। और मत्तिका जेसे अपने 
घटभावको आपकर अपने निमित्त आपसे आपमे करे है, तेसे ही आत्मा आपको अपनेद्वारा 
अपने निमित्त आत्मासे आपमें जाने है. सो यह अभेदमें व्यपदेश जानना । और जैसे बड़े 
पुरुषकी गाय बडी है, यह भेद संस्थान है तैसे ही बडे वृक्षकी बडी शाखा, मूर्त्तक द्वव्यके 
मूर्तीक गुण यह अभेद संस्थान जानना । और जैसे किसी पुरुषकी दशगोवें हैं. ऐसे कहना 
सो भेदसंख्या है. तेसे ही एक वृक्षकी दशशाखायें, एक द्वव्यके अनंतगुण, यह अभेद संख्या 
जाननी । और जैसे गोकुलमें गाय है, ऐसा कहना यह भेद विषय है तेंस ही बृक्षम शाखा- 
द्रव्यमें गुण यह अभेद विषय है | व्यपदेश संस्थान संख्या विषय ये चार म्रकारके भेद 
द्रव्यगुणमें अमेदरूप दिखाये जाते हैं, अन्यद्रव्यसे भेदकर दिखाये जाते हैं । यद्यपि 
द्रव्यगुणमें व्यपदेशादिक कहे जाते हैं तथापि वस्तुके विचारसे नहीं हैं । 


श्रीपश्चास्तिकायसंम॑यसारः । हे 


आगे भेद अभेद कथनका स्वरूप प्रगटकर दिखाया जाता है-- 
णाणं धर्ण च॒ कुब्बदि धणिणं जह णाणिणं च दुविधेहिं । 
भमण्णंति तह पुधत्त एयक्त चावि तच्चण्ड्ू ॥ ४७ ॥ 
संस्क्ृतछाया हे 
ज्ञानं धर्न च करोति धनिनं यथा ज्ञानिनं च द्विविधाभ्यां । 
भणंति तथा प्रथक्त्वमेक॒त्वं चापि तत्त्वज्ञा: ॥ ४७ ॥ 
पदाथ--[ यथा ] जेंसे [धर्न] दृब्य सो [धनिनं] पुरुषको धनवान [करोति ] 
करता है अथोत्‌ धन जुदा है पुरुष जुदा है परन्तु धनके संबन्धसे पुरुष धनी वा धनवान 
ऐसा नाम पाता है [च] ओर [ ज्ञान] चेतन्यगुण जो है सो [ज्ञानिन ] आत्माको 'ज्ञानी' 
शेसा नाम कहलाता है. ज्ञान और आत्माको प्रदेशभेदरहित एकता है । परन्तु गुणगुणीके 
कथनकी अपेक्षा ज्ञान गुणके द्वारा आत्मा ज्ञानी! ऐसा नाम धारण करता है [ तथा ] 
तेसे ही [द्विविधाभ्यां] इन दो प्रकारके भेदाभेद कथनद्वारा [तत्तवज्ञा।) वस्तुस्वरूपके 
जाननेवाले पुरुष हैं ते [पृथरूत्व॑ ] प्रदेशभेदकी प्रथततासे जो संबंध है उसको 
पृथकृत्व कहते हैं. [च] ओर [अपि] निश्चयसे [ एकत्व॑ ] प्रदेशोंकी एकतासे संबंध 
है उसका नाम एकत्व है ऐसे दो भेदोंको [ भणन्ति ] कहते हैं 


बे 


भावाथ--व्यवहार दो प्रकारका है. एक प्रथकत्व ओर एक एकत्व. जहांपर मिन्न 
द्ब्योंगे एकताका संबंध दिखाया जाय उसका नाम प्रथकत्व व्यवहार कहा जाता है. 
ओर एक बस्तुमें भेद दिखाया जाय उसका नाम एकत्व व्यवहार कहा जाता है. सो 
ये दोनों प्रकारका संबन्ध धन धनी ज्ञान ज्ञानीम व्यपदेशादिक चार प्रकारसे दिखाया 
जाता है। धन जो है सो अपने नाम संस्थान संख्या ओर विषय इन चारों भेदोंसे 
जुदा ह-ओऔर पुरुष अपने नाम संस्थान संख्या विपयरूप चार भेदोंसे जुदा है। 
रन्तु धनके सम्बन्धसे पुरुष धनी कहलाता है. इसीको प्रथकत्व व्यवहार कहा जाता है । 
ज्ञान ओर ज्ञानीम एकता है परन्तु नाम॑ संख्या संस्थान विपयोंसे ज्ञानका भेद किया 
जाता है । वस्तुस्वरूपको भलठी माँति जाननेके कारण उस ज्ञानके सम्बन्धसे ज्ञानी नाम 


पाता हैं. इसको एकत्व व्यवहार कहते हैं। ये दो प्रकारका सम्बन्ध समस्त उव्योंमे 
चार प्रकारसे जानना । 


, 7 जान आर ज्ानोम स्थाप्रकार जो भेद ही माना जाय तो बड़ा दोप आता 
हे, एसा कथन करते हैं । 
णाणा णाण च सदा जअत्थतारदा द॒ अप्णप्रण्णस्च् | 


द्ड अचदणत्त पसजादे सम्म॑ जिणावमर्द ॥ ४८ ॥ 
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संस्क्ृतछाया. 
ज्ञानी ज्ञानं च सदार्थान्तरितेत्वन्योउन्यस्थ | 
इयोरचेतनत्वं प्रसजति सम्यग्‌ जिनावमतं ॥ ४८ ॥ 
पदाथ्थ-- ज्ञानी] आत्मा [च] ओर [ज्ञानं] चेतन्यगुणका [सदा] सद्ाकाठ 
[ अथोन्तरिति] सर्वथा प्रकारमेद होय [तु अन्योडन्यस्य ] तो परस्पर [द्रयो! ] ज्ञानी 
और ज्ञानके [अचेतनत्व॑ ] जड़भाव [प्रसजति ] होता है [सम्यक] यथार्थम यह 
[ जिनावमर्त ] जिनेन्द्र भगवानका कथन है । 
भसावाधथ--जैसें अस्िद्वव्यमें उप्णता गुण है. जो इस अम्नि और उच्णतागुणम 
पृथकृता होती तो इंधनको जला नहिं सक्ती थी. जो प्रथमसे ही उप्णगुण जुदा होता तो 
काहेसे जलावे ः ओर जो अग्नि जुदी होती तो उप्णगुण किसके आश्रय रहे ? निराश्रय 
होकर वह भी जछानेकी क्रियासे रहित हो जाता, क्योंकि गुणगुणी परस्पर जुदा होनेपर 
कार्य करनेको असमर्थ होते हैं । जो दोनोंकी एकता होय तो जलानेकी क्रिया समथ् 
होय. उसीप्रकार ज्ञानी और ज्ञान परस्पर जुदा होनेपर जाननेकी क्रिया असमथंता होती है, 
शानविना ज्ञानी केसे जाने ः ओर ज्ञानीविना ज्ञान निराश्रयः होता तो यह भी जाननरूप 
क्रियामें असमर्थ होता. ज्ञानी और ज्ञानके परस्पर जुदा होनेपर दोनों अचेतन होते हैं । 
ओर जो कोई यहां यह कहें कि प्रथक्रूप दांतसे काटनेपर पुरुष ही काटनहारा कहलाता 


रे 


है. इसीप्रकार प्रथक्रूप ज्ञानकेद्वारा आत्माको जाननेहारा मानो तो इसमें क्या दोप हू: 
ताका उत्तर-काटनेकी क्रियामें दांत बाह्य _निमित्त हें. उपादान काटनेकी शक्ति पुरुषमे 
है जो पुरुषमें काटनेकी शक्ति न होती तो दांत कुछ कार्यकारी नहीं होते-इसलिये 
पुरुषका गुणप्रधान है, उस अपने गुणसे पुरुषके एकता है. इसी कारण ज्ञानी और ज्ञानके 
एक संबंध है. पुरुष और दांतकासा संबंध नहीं है. गुणगुणी वे ही कहाते हैं जिनके 
प्रदेशोंकी एकता होय. ज्ञान और ज्ञानीमें संयोगसम्बन्ध नहीं है, तन्मयभाव है । 
आगे ज्ञान और ज्ञानीम सवेथाप्रकार भेद है. परन्तु मिलछापकर एक है ऐसी एक- 
ताकी निषेध करते हैं- ह 
ण हि सो समवायादो अत्थंतरिदों दु णाणदो णाणी। 
अण्णाणीति च वयण्ण एगत्तप्पसाधगं हादि ॥ ४९॥ 
सस्कृतछाया. 
न हि सः समवायादथान्तरितस्तु ज्ञानतो ज्ञानी । 
अज्ञानीति च वचनमेकत्वप्रसाधक भवति ॥ ४९ ॥ 
पदाथ--[ सः] वह [हि] निश्चयसे [ज्ञानी ] चेतन्यस्वरूप आत्मा [समवायात्‌ | 
अपने मिलापसे [ ज्ञानतः] ज्ञानगुणसे [अथोन्‍्तरितस्तु ] मिन्नस्वरूप तो [न] नहीं ह 
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क्योंकि [अज्ञानी ] आत्मा अज्ञानगुणसंयुक्त है [इति बचने] यह कथन [ एकत्वप्रसा- 
प्रक॑] गुणगुणीमें एकताका साधनहारा [ भवति ] होता है । 

मावा्थ--ज्ञानी और ज्ञानगुणकी प्रदेशभेदरहित एकता है और जो कहिये कि 
एकता नहीं है ज्ञानसंबंधसे ज्ञानी जुदा है-तो जब ज्ञान गुणका संबंध ज्ञानीके पूर्व ही 
नहीं था, तव ज्ञानी अज्ञानी था कि ज्ञानी? जो कहोगे कि ज्ञानी था तो ज्ञान गुणके 
कथनका कुछ प्रयोजन नहीं, स्वरूपसे ही ज्ञानी था और जो कहोंगे कि पहिले अज्ञानी था 
पीछेसे ज्ञानका संबंध होनेसे ज्ञानी हुवा है तो जब्र जज्ञानी था तो अज्ञान गुणके संबंधसे 
अज्ञानी था कि अज्ञानगुणसे एकमेंक था? जो कहोगे कि-अज्ञानगुणके संबंधसे ही 
अज्ञानी ही था तो वह अज्ञानी था. जज्ञानके संबंधसे कुछ प्रयोजन नहीं है. स्वभावसे ही 
अज्ञानी थपै है. इसकारण यह वात सिद्ध हुई कि-ज्ञान गुणका जो म्रदेशभेदरहित 
ज्ञानीसे एकमाव माना जाय तो आत्माके अज्ञानगुणसे एकभाव होता सन्‍्ता अज्ञानी पद 
थपता है-इसकारण ज्ञान और ज्ञानीमं अनादिकी अनन्त एकता है । ऐसी एकता है जो 
ज्ञानके अमावसे ज्ञानीका अमाव हो जाता है--ओर ज्ञानीके अभावसे ज्ञानका अभाव 
होता है । और जो यों नहिं माना जाय तो आत्मा अज्ञानभावकी एकतासे अवश्यमेव 
अज्ञानी होता है ओर जो ऐसा कहा जाता है कि जअज्ञानका नाश करके आत्मा ज्ञानी 
होता है सो यह कथन कम उपाधिसंबंधसे व्यवहारनयकी अपेक्षा जानना | जैसे सूथे मेघ- 
पटलद्वारा आच्छादित हुवा प्रभारहित कहा जाता है परन्तु सूथे अपने स्वभावसे उस 
प्रभावतें त्रिकाल जुदा होता नाही. पटलकी उपाधिसे प्रभासे हीन अधिक कहा जाता है 
तेस ही यह आत्मा अनादि पुद्लठपाधिसम्बन्धसे जज्ञानी हुवा प्रवर्त है. परन्तु वह 
आत्मा अपने स्वाभाविक अखंड केवलज्ञान स्वभावसे स्वरूपसे किसी कालमें भी जुदा 
नहिं होता । कमंकी उपाधिसे ज्ञानकी हीनता अधिकता कही जाती है. इसकारण 
निश्चय करकें जानीसे ज्ञानयुण जुदा नहीं है । कर्मपाधिके वशसें अज्ञानी कहा जाता 
है. कमंके घटनेसे ज्ञानी होता हे. यह कथन व्यवहारनयकी अपेक्षा जानना | 

आग गुणगुणीम एकभावके विना और किसीग्रकारका संबंध नहीं है ऐसा कथन 
करते हैं ह 

समवत्ती समवाओ अपुधव्भूदोय अजुद्सिद्धों थ। 
तहा दब्व॒गुणा्ं अछुदा सिद्धिक्ति णिडिद्ठा ॥ ५० ॥ 
संस्कृतछाया. 
समवत्तित्वं समवाय: अप्रथग्भूतत्वमयुतसिद्धत्वं च | 
तस्माडइ॒व्यगुणाना अयता सिद्धिरिति नाहष्टा।॥ ५ 
पदाध--! समवत्तिस्व ] द्रत्य ओर गुणोंके एक .अखित्वकर जनादि अनन्त धारा- 
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वाहीरूप जो प्रवृत्ति है तिसका नाम जिनमतमें [ समवाय;] समवाय है। भावार-- 
संबंध दो प्रकारके हैँ एक संयोगसंबंध है ओर एक समवायसंबंध है--जेसे जीवपुद्वलका 
संबंध है सो तो संयोगसंबन्ध है । और समवायसम्वन्ध वहां कहिये जहाँ कि अनेक 
भावोंका एक अस्तित्व होय सके. जेसे गुणगुणीम सम्बन्ध हे । गणोंके नाश होनेसे गणीका 
नाश और गुणीके नाश होनेसे शुणोंका नाश होय । इसप्रकार अनेक भावोंका जहां 
सम्बन्ध होय उसीका नाम समवायसम्बन्ध कहा जाता है । [च अपृथरभूत] ओर 
वही गुणगुणीका समवायसम्बन्ध प्रदेशभेद्रहित जानना । यद्यपि संज्ञा संख्या रुक्षण 
प्रयोजनादिकसे गुणगुणीम भेद है तथापि स्वरूपसे भेद नहीं हैं । जेंसें सुबर्णके और 
पीतादि गुणके समवायसम्बन्धमें प्रदेशभेद नहीं है, इसीप्रकार गुणगुणीकी एकता है। [च] 
ओर [अयुतसिद्धत्व॑ ] वही गुणगुणीका समवायसम्बन्ध मिलकर नहिं हुवा है अनादि 
सिद्ध एकही हैं [तस्मात्‌ ] तिसकारणसे [द्रव्यग्रुणानां ] गुणगुणीम वे समवाय सम्बन्ध 
[ अयुता सिद्धि; ) अनादिसिद्धि [इति ] इसप्रकार [ निरिष्टा] भगवंत देवने दिखाया 
एसा गुणगुणीविषे समवायसम्बन्ध जानना । 
आगे दृष्टांससहित गुणयुणीकी एकताका कथन संक्षेपसे करते हैं 
वण्णरसगंधफासा परमाणुपरूविदा विसेसा हि। 
दव्बादों य अणण्णा अण्णत्तपगासगा हॉति ॥ ७१ ॥ 
दंसगणणाणाणि तहा जीवणिवडाणे णण्णनदाणि। 
ववबदेसदो एधत्त कुष्बंति हि णो समावादों॥ ५२॥ 
| संस्कृतछाया. 
वणरसगन्धस्पशो: परमाणुप्ररूपिता विशेषा हि । 
द्रव्यतश्व॒ अनन्या: अन्यत्वप्रकाशका भवन्ति ॥| ५१ ॥ 
दर्शनज्ञाने तथा जीवनिबद्धे अनन्यभूते । 
व्यपदेशतः प्रथक्त्व॑ कुरुते हि नो सवभावात्‌ || ५२ ॥ 
पदार्थ--[ हि] निश्वयसे [परमाणुप्ररूपिताः] परमाणुवोंमे कहे जे [वर्णरसगं- 
धस्पशा$] वर्णरसगंधस्पश ऐसे चार [विशेषाः] गुणोंसे [ द्रव्यतः अनन्या; ) पुढंल- 
दव्यसे प्रथक्‌ नहीं हे--भावाथे-निश्चय नयकी अपेक्षा वर्ण रस गन्ध स्पशे ये चार गुण 
समवायसंबंधसे पुद्ठलद्वव्यसे जुदे नहीं है [च] ओर ये ही चारों वणोदिकगुण [ अन्य- 
त्वप्रकाशका; भवन्ति ] व्यवह्रकी अपेक्षा पुद्धलद्गव्यसे प्थकताकों भी प्रयट करता है। 
भावाथे--यच्वि ये व्णादिक ग्रुण निश्चयकरके पुद्लसे एक हैँ तथापि--व्यवहारनयका 
अपेक्षा संज्ञा भेदकर भेद भी कहा जाता है. प्रदेशभेदसे भेद नहीं है । [तथा। और 
जैसे पुद्ुलद्वव्यसें वणोदिक गुण अभिन्न है. तैसे ही निश्चय नयसे जोवनिवद्ध | जय 
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समवायसम्बन्धलिये | दशनज्ञाने |] दशेन ज्ञान असाधारण गुण भी [ अनन यभूते ] जुदे 
नहीं है [ व्यपदेशतः ] संज्ञादि भेदके कथनसे आचाये आत्मा ओर ज्ञानदशेनर्म [ पृथक्त्व ] 
भेदभावको [कुरुते ] करते हैं. तथापि [हि] निश्चयसे [स्वभावात्‌ ] निजस्वरूपसे [ नो ] 
भेद संभवता नहीं है। भगवन्तका मत जनेकान्त है. दोय नयोंसे सधता है. इस 
कारण निश्चय व्यवहारसे भेद अभेद्‌ गुणगुणीकास्वरूप परमागमसे विशेषरूप जानना | 
यह चारप्रकार दशनोपयोग आठप्रकार ज्ञानोपययोग शुद्धअशुद्ध भेद कथनसे सामान्य- 
स्वरूप पूर्वोक्त प्रकासे जानना... यह उपयोग गुणका व्याख्यान पूर्ण हुवा । 
आगे कर्ेस्वका अधिकार कहते हैं. जिसमेंसे जीव निश्चयनयसे परभावनका कत्तो 
नहीं है, अपने स्वभावके ही कतों होते हैं। वे ही जीव अपने परिणामोंकों करते हुये 
अनादि अनन्त हैं कि सादिसान्त हैं अथवा सादिअनन्त है ः ओर ऐसे अपने भावोंको 
परिणमते हैं कि नहीं परिणमेंगे ः ऐसी आशंका होनेपर आचाये समाधान करते हैं । 
जीवा अणाइणिहिणा खंता णंता य जीवभावादो । 
सब्यावदों अणंता पंचग्गशुणप्प्धाणा थ |। ५३॥ 
संस्कृतछाया. 


जीवा: अनादिनिधना: सानन्‍्ता अनन्ताश्र जीवभावात्‌ । 
सज्भावतो5नन्ता: पश्चाग्रगुणप्रधाना च ॥ ५३ ॥ 
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पदार्थ--[ जीवा;] आल्मद्रव्य जे हैं'ते [ अनादिनिधनाः ] सहजशुद्धचेतन पारि- 
णामिक भावोंसे अनादि अनन्त हैं. स्वाभाविक भावकी अपेक्षा जीव तीनों काढोंमें 
टंकोत्कीण अविनाशी है [च] ओर वे ही जीव [सान्ताः] सादि सान्‍्त भी हैं और 
[अनन्ता; ] सादि अवन्त भी हैं। औदयिक ओर क्षायोपशमिक भावोंसे सादिसान्त हैं 
क्योंकि [ जीदभादात्‌ ] जीवके कर्मजनित भाव होनेसे ओदयिक ओर क्षायोपशमिकभाव 
कर्मजनित हैं. कर्म बन्चे भी है और निजरे भी है तातें कम आदिअंतलियेहुये हैं. उन 
कर्मजनित भावोंकी अपेक्षा जीव सादिसान्त जान लेना. और वे ही जीव क्षायिक 
भावोंकी अपेक्षा सादि अनन्त हैं क्योंकि कमेके--क्षयसे क्षायिक भाव उत्पन्न होते हैं 
इस कारण साद है. आग अनन्तकालपयंत रहेंगे. इस कारण अनन्त हैं. ऐसा क्षायिक 
भाव सांद अनन्त हैं. सो क्षाविकभाव जेसे शुद्ध सिद्धका भाव अविनाशी निश्चलरूप 
है; वैसा अनन्तकालताई रहया [सद्भावत३ ] सत्तास्वरूपसे जीवद्गव्य [अनन्ता; ] अनन्त 


&. भव्य अभव्यक सदस जावराश अनन्त है. अभव्य जीव अनन्त हैं. उनसे अनन्तगुणा 
अधिक भव्यराशि है | 


हि जा काइ यहां म्रश्षन कर कि आत्मा तो अनादि अनन्त साहजीक चंतन्यभावास संयक्त 


६. उसके सादसान्त सादिअनन्त भाव कंसे हो सक्ते ह £ इसका उत्तर-- 
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अनादि कर्मसम्बन्धसे - यह आत्मा अशुद्धभावसे परिणमे है, इस कारण सादिसान्त 
सादिअनन्तभाव होता है. जेंसे कीचसे मिछा हुवा जल अशुद्ध होता है. उस कीचद़े 
मिलाप होने न होनेकर शुद्धअशुद्ध जल कहा जाता है. तैस ही इस आत्माक्े कर्म सम्बन्ध 
होने न होनेके कारण सादिसान्त सादिअनन्त भाव कहे जाते है. [च] और [पश्चाग्र 
गुणमधाना;] ओदगरिक, औपसमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, और पारिणामिक इन पांच 
भाबोंकी प्रधानतालिये प्रवर्ते है । 
आगे जीवोंके पांच भावोंसे यद्यपि सादिसान्‍्त अनादि अनन्त भाव हैं तथापि द्रव्या- 
थ्रिंक पयोयार्थिक नयसे विरोध नहीं है ऐसा कथन करते हैं । 
एवं सदो विणासों असदो जीवस्स होह उप्पादो। 
इंदि जिणवरेहिं भणिदं अण्णोणण विरुडइमविरुझं ॥ ५४॥ 
संस्क्रतछाया. 
एवं सतो विनाशोडसतो जीवस्य भवत्युत्पाद: । 
इति जिनवरेभेणितमन्योउन्यविरुद्धमविरुद्धमू || ५४ ॥ 
पदा्थ--[ एवं ] इस पूर्वोक्त प्रकारे भावोंसे परिणये जो जीव हैं उनके जब 
उत्पादव्ययकी अपेक्षा कीजे तव [सतश] विद्यमान जो मनुप्यादिकपयोंय उसका तो 
[ विनाश) ] विनाश होना और [ असतः ] अविद्यमान [ जीवस्य ] जीवका [ उत्पाद: | 
देवादिकपयायकी उत्पत्ति [ भवति] होती है [इति जिनपरे+] इस प्रकार जिनेन्द्र भगवा- 
नकेद्वारा [ अन्योडन्यविरुद्ध ] यद्यपि परस्परविरुद्ध है तथापि [ अविरुद्ध ] विरोधरहित 
[ भणित ] कहा गया है। 
सावाथे---भगवानके मतमें दो नय हैं. एक द्वव्यार्थक नय-दूसरा पयोगार्थिक 
नय है । द्रव्यार्थिक नयसे वस्तुका न तो उत्पाद है. ओर न नाश है। ओर पयोयार्थिक 
नयसे नाश भी है ओर उत्पाद मी है । जेंसें कि जल नित्य अनित्यस्वरूप है. द्वव्यकी 
अपेक्षा तो जरू नित्य हैं-और कल्लोलोंकी अपेक्षा उपजना विनशना होनेके कारण अनिल 
है, इसी प्रकार द्रव्य नित्यअनित्यस्वरूप कथ्थचित्मकारसे जान लेना । 
आगे जीवके उत्पादव्ययका कारण कर्मडपाधि दिखाते हैं । 
पगेरहइयतिरियमणुआ देवा इृदि णामसंजुदा पयडी। 
कच्वंति सदो णासं असदो मावस्स उप्पाद ॥ ५७ ॥ 
सस्केतछाया 
नारकतियडालुप्या देवा इति नामसंयुताः प्रक्रतय: । 
कुबन्ति सत्तो नाशमसतो भावस्योत्पाद ॥ ५०७ ॥ 
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पदार्थ--[ नारकतियेड्मसुष्या; देवा; ] नरक तिर्यश्व मनुष्य देव [इति नामस- 
युता; ] इन नामोंकर संयुक्त [ प्रक्ृंतय; ] नामकर्मसम्बन्धिनी प्रकृतिय [ सतः | विद्यमानप- 
यायके [ नाश ] विनाशको [कुवन्ति ] करतीं हैं। ओर [ असतः ] अविद्यमान [ भावस्थ । 
पयीयकी [उत्पाद] उत्पत्तिको [ कुबन्ति ] करतीं हैं । 

सावाध--जेसे समुद्र अपने जल्समूहसे उत्पादव्ययअवस्थाको प्राप्त नहिं होता 
अपने स्वरूपसे ख्िर रहे परन्तु चारों ही दिशावोंकी पवन आनेसे कलोलोंका उत्पाद॒व्यय 
होता रहता है. तैंसे ही जीवद्गरव्य अपने आत्मीकस्वभावोंसे उपजता विनशता नहीं है 
सदा टंकोत्कीणण है. परन्तु उस ही जीवके अनादि कर्मोपाधिके वशसे चारगति नामकर्म 
उदय उत्पादव्ययदशाको करता है । 

आगें जीवके पांच भावोंका वणन करते हैं । 

उदयेण उचसमेण थ खथेण दुहि मिस्सिदेहि परिणामे । 
जुत्ता ले जीवगरुणा बहुसु य अत्थेसु विच्चिछण्णा ॥| ५६ ॥ 
संस्क्ृतछाया. 
डउदयेनोपशमेन च क्षयेण च द्वाभ्यां मिश्रिताभ्यां परिणामेन । 
युक्तास्ते जीवगुणा बहुपु चार्थेषु विस्तीण्णो: ॥ ५६ ॥ 
(६ से अप कर्मके २ हमर कक पक 

पदाथ--[ये] जो भाव [ उदयेन ] कर्मके उदयकर [च] ओर [उपशमेन ] कमेके 
उपशम होनेकर [च] तथा [क्षयेण ] कर्मोके क्षयकर [द्वाभ्यां मिश्विताभ्यां] उपशम 
ओर क्षय इन दोनों जातिके मिलेहुये कर्मंपरिणामोंकर [च] ओर [परिणामेन ] 
आत्मीक निजभावोंकर [युक्ताई] संयुक्त हैं [तै] वे भाव [जीवगुणाः ] जीवके सामान्य- 
तासे पांच भाव जानने । कैसे हैं वे भाव? [वहुपु अर्थेषु] नानाप्रकारके भेदोंमें 
[बिस्तीणो ] विस्तारलिये हुये हैं । 

सावाथ--सिद्धान्तमें जीवके पांच भाव कहे हैं. औदयिक १ औपशमिक २ 
क्षायिक ३ क्षायोपशमिक ४ ओर पारिणामिक ५ | जो शुभाशुम कर्मके उदयसे जीवके 
भाव होंय उनकी ओदयिकमाव कहते हैं । और कर्मोके उपशमसे जीवके जो जो 
भाव होते हैं उनको ओपशमिकमाव कहते हैं. जैसे कीचके नीचे वैठनेसे जल निर्मल 
होता है उसी प्रकार कर्मोके उपशम होनेसे औपशमिक भाव होते हैं । औरं जो भावकर्मके 
उदय अनुदयकर होंय ते क्षायोपशमिक भाव कहाते हैं । और जो सर्वथा प्रकार कर्मोंके 
छष्य होनेस भाव होते हैं उनको क्षायिक भाव कहते हैं | जिनकरके जीव अस्तित्वरूप 
ह्सो की आब होते हूँ । ये पांच भाव जीवके होते हैं | इनमेंसे 9 भाव 
पाक नामित्तत होते हैं, एक पारिणामिक भाव कर्मेपाधिरहित स्वाभाविक भाव हैं । 
ऊसायाविक संदस जार स्वरूपके भेद होनेसे ये ही पांच भाव नानाग्रकारके होते हैं। 
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ओऔदबिक ओपशमिक और क्षायोपशमिक ये तीन भाव . कर्मजनित हैं क्योंकि क्मक्े 
उदयसे उपशमसे और क्षयोपशमसे होते हैं. इस कारण कर्मजनित कहे जाते हैं। 
यथ्ञपि क्षायिक भाव शुद्ध हैं अविनाशी हैं तथापि कर्मके नाश होनेसे होते हैं, इस कारण 
इनको भी कमेजनित कहते हैं | और पारिणामिक माव कर्मजनित नहीं हैं. क्योंकि 
वे शुद्ध पारिणामिक भाव जीवके स्वभाव ही हैं. इसकारण कर्मजनित नहीं हैं। और 
इन पारिणामिकोंके भेद भव्यत्व अभव्यत्व ढो भाव हैं, वे भी कमे जनित नहीं है। यत्रपि 
कमकी अपेक्षा भव्य अभव्य स्वभाव जाने जाते हैं. जिसके कमका नाश होना है, सो भव्य 
कहा जाता है. जिसके कमेका नाश नहिं होना है सो अमव्य कहा जाता है. तथापि कर्मसे 
उपजे नहिं कहे जा सक्ते | क्योंकि कोई भव्य अभव्य कर्म नहीं है. इस कारण कर्मजनित 
नहीं । भवश्ितिके उपरि जेसा कुछ केवल ज्ञानमें प्रतिभास रहा है, जिस जीवका जैसा 
खभाव है तेसा ही होता है, इस कारण भव्य अभव्य स्वभाव भवस्ितिके उपरि है. कर्म- 
जनित नहीं है। ये तीन प्रकारके पारिणामिक भाव स्वभावजनित हैं । 

आगे इन ओदयिकादि पांच भावोंका कत्ता जीवको दिखाते हैं । 

कम्म वेद्यमाणों जीवो भाष॑ करेदि जारिसय। 
सो तेण तस्स कत्ता हवदित्ति य सासणे पढिदं ॥ ५७॥ 
संस्क्ृतछाया. 
कम वेदयमानो जीवो भाव करोति याह्ृशर्क । 
स तेन तस्य कत्तो भवतीति च शासने पठितं ।॥| ५७ ॥ 

पदार्थ--[ कर्म वेदयमानः ) उदय अवस्थाको प्राप्त हुये द्वव्यकमको अनुभवकत्ता 
[जीवः ] आत्मा [याद्शर्क भाव ] जेसा अपने परिणामको [करोति ] करता है [सः] 
वह आत्मा [ तस्य] तिस परिणामका [तेन] उसकारणकर [ क॒तो ] करनेहारा [ भवति] 
होता है [इति] इसप्रकार कथन [ शासने ] जिनेन्द्रभगवानके मतर्म [पढठित॑ |] तत्तवके 
जाननेवाले पुरुषोंने कहा है. | 

मावाथ--इस संसारी जीवके अनादिसम्बन्ध द्व॒व्यकमंका सम्बन्ध है. उस द्वव्यक- 
भैका व्यवहारनयकर भोक्ता है. जब जिस द्व॒व्यकमंकों भोगता है, तब उस ही द्रब्यकमका 
निमित्त पाकर जीवके जीवमयी चिह्ठिकाररूप परिणाम होते हैं. सो परिणाम जीवका 
करतूत है. इसकारण कमेका कतो आत्मा कहा जाता हैं. इसस यह वात सिद्ध हुई कि 
जिन भावोंसे आत्मा परिणमता है. उन भावोंका अवश्य कत्तों जानना. कता कर्म क्रिया 
इन तीन प्रकारसे कर्वत्वकी सिद्धि होती है. जो परिणमें सो तो कर्ता, जो परिणाम सो 
कम, ओर जो करतृत सो क्रिया कही जाती है । 
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आगे द्रव्यकर्यका निमित्तपाकर ओऔदयिकादि भावोंका कर्ता आत्मा है यह कथन 
किया जाता है । 
कम्मेण विणा उदर्थय जीचसस ण विज्ञदे उचसमभ जा। 
खट्टय॑ं खओोवससियं तज्या भाव तु कस्लकद ॥ ५८ ॥ 
संस्क्ृतछाया. 
कर्सणा विनोदयों जीवस्य न विद्यत उपशसो वा । 
क्षायिक: क्षायोपशमिकस्तस्मा'ावस्तु कमंकृतः ॥ ५८ ॥ 
पदार्थ--[ कमेणा बिना] दब्यकमके विना [ जीवस्य ] आत्माके [ उदय; | रागादि 
विसावोंका उदय [बा[्‌] अथवा [उपश्षपत३ | द्रृव्यकमके बिना उपशम भाव भी [न 
विद्यते ] नहीं है जो द्वव्यकर्म ही नहिं होय तो उपशमता किसकी होय ? और ओप- 
शमिकभाव कहांसे होय? [वा क्षायिक्ृः] अथवा क्षायिकमाव सी द्व॒व्यकर्मके बिना 
नहिं होय. जो द्वव्यकमें ही नहिं होय तो क्षय किसका होय ः तथा क्षायकभाव भी 
कहांसे होय ः [बा] अथवा [ क्षायोपशभिकः] द्रव्यकमंके बिना क्षायोपशमिक भाव भी 
नहिं होते. क्योंकि जो द्वव्यकमे ही नहीं है तो क्षायोपशमदशा किसकी होय? ओर 
क्षायोपशमिक भाव कहांसे होय ? [ तस्मात्‌ ] तिस कारणसे [ भाव; तु] ये चार प्रकारके 
जीवके भाव हैं सो [करमेक्ृतः] कमेने ही किये हैं । 
भावाथ--औदयिक, औपशमिक क्षाविक क्षायोपशमिक ये चारों ही भाव कर्मजनित 
जानने. करके निमित्तविना होते नहीं है | इस कारण आत्माके खाभाविक भाव जानने | 
यद्यपि इन चारों ही भावोंका भावकर्मकी अपेक्षा आत्मा कत्तों है. तथापि व्यवहार नयसे 
: दृब्यकर्म इनका कत्तो है. क्योंकि उदय उपशम क्षयोपश्म और क्षय ये चारों ही अवस्थायें 
द्रव्यकमकी हैं. द्वव्यकम अपनी शक्तिसे इन चारों अवस्थाबोंको परिणमता है. इन. चारों 
अवस्थावोंका निमित्त पाकर आत्मा परिणमता है. इस कारण व्यवहार नयसे इन चारों 
भावोंका कत्तो द्रव्यकम जानना निश्चय नयसे आत्मा कत्तो जानना। | 
जागें सवेशा प्रकारसे जो जीवभाबोंका कत्तो द्रव्यकर्म कहा जाब तो दूपण है ऐसा 
कथन किया जाता है । 
भादों जादि कस्मकदों अत्ता कम्पस्स होदि किध कत्ता। 
ण ऋरूणदि अत्ता किचि दि झुत्ता अण्णं सभ साचं॥ ५९ ॥ 
संस्क्ृतछाया. ८ 
भावों यदि करमकृत: आत्मा कर्मणो भवति फर्थ॑ कर्ता । 
ि हक किंचिद॒पि मुक्त्वान्यत्‌ खकं भाव ॥ ५९ || 
पदाध-- | याद | जो सवथा प्रकार [भाव;] मादक [क्रमेकृत१] दब्यकर्मके 


हु] 
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ओदबिक ओपशमिक ओर क्षायोपशमिक ये तीन भाव . कर्मजनित हैं क्योंकि कमद्े 
उदयसे उपशमसे ओर क्षयोपशमसे होते हैं. इस कारण कर्मजनित कहे जाते हैं| 
यद्यपि क्षायिक भाव शुद्ध हैं अविनाशी हैं तथापि कर्मके नाश होनेसे होते हैं, इस कारण 
इनको भी कमेजनित कहते हैं । और पारिणामिक भाव कर्मजनित नहीं हैं. क्योंकि 
वे शुद्ध पारिणामिक भाव जीवके स्वभाव ही हैं. इसकारण कर्मजनित नहीं हैं । आर 
इन पारिणामिकोंके भेद भव्यत्व अभव्यत्व ढो भाव हैं, वे भी कमे जनित नहीं है। यद्रपि 
कर्मकी अपेक्षा भव्य अभव्य स्वभाव जाने जाते हैं. जिसके कर्मका नाश होना है, सो भव्य 
कहा जाता है. जिसके कर्मका नाश नहिं होना है सो अभव्य कहा जाता है. तथापि कर्मसे 
उपजे नहिं कहे जा सक्ते | क्योंकि कोई भव्य अभव्य कर्म नहीं है. इस कारण कर्मजनित 
नहीं । भवसश्थितिके उपरि जेसा कुछ केवल ज्ञानमें प्रतिभास रहा है, जिस जीवका जैसा 
खभाव है तेसा ही होता है, इस कारण भव्य अभव्य स्वभाव भवस्थितिके उपरि हैं. कर्म- 
जनित नहीं है। ये तीन प्रकारके पारिणामिक भाव स्वभावजनित हैं । 

आगे इन ओदयिकादि पांच भावोंका कत्तो जीवको दिखाते हैं । 

कम्मं वेद्यमाणों जीवो 'भाषं करेदि जारिसयं। 
सो तेण तस्स कत्ता हवदित्ति य सासणे पढिदं ॥ ७७॥ 
संस्क्ृतछाया. 
कम वेदयमानो जीवो भाव॑ करोति याह्ृशकं । 
स तेन तस्य कत्ता भवतीति च शासने पठितं ॥| ५७ ॥ 

पदार्थ--[ कर्म वेदयमानः ] उदय अवस्थाको प्राप्त हुये द्वव्यकमकोी अनुभवकत्ता 
[ जीवः ] आत्मा [यादश्क॑ भाव ] जेसा अपने परिणामकों [करोति ] करता है [सः] 
वह आत्मा [ तस्य] तिस परिणामका [तेन] उसकारणकर [ क॒तों] करनेहारा [ भवति) 
होता है [इति] इसप्रकार कथन [शासने ] जिनेन्द्रभगवानके मतमें [पठित॑] तत्त्वके 
जाननेवाले पुरुषोंने कहा है. | 

आलावाधथे--इस संसारी जीवके अनादिसम्बन्ध द्वव्यकमंका सम्बन्ध हैं. उस द्वव्यक- 
भेैका व्यवहारनयकर भोक्ता है. जब जिस द्व॒व्यकमेंको भोगता है, तव उस ही द्वव्यकमंका 
निमित्त पाकर जीवके जीवमयी चिह्विकाररूप परिणाम होते हैं. सो परिणाम जीवका 
करतूत है. इसकारण कमेका कतो ” आत्मा कहा जाता है. इससे यह वात सिद्ध हुई कि 
जिन भावोंसे आत्मा परिणमता है. उन भावोंका अवश्य कत्तो जानना. कतो कम क्रिया 
इन तीन प्रकारसे करठेत्वकी सिद्धि होती है. जो परिणमै सो तो कर्ता, जो परिणाम सो 
कम, ओर जो करतूत सो क्रिया कही जाती है । 


श्रीपश्चाम्तिकायसमयसार: | 9९, 


४ 6 पी ७» [4 भ्‌ वोंका >> आत्म फ यह कथन 
आगे द्रव्यकमंका निमित्तपाकर ओदयिकादि भावोंका कत्ता आत्मा हे यह कथन 
किया जाता है । 


कम्सेण विणा उदर्य जीवट विज्ञदे उदसमं वा । 
खट्टय खजावसासेय तत्या लाव तु कस्लकद ।| 5८ ॥ 
सस्कृतदछाया 744. 


कर्समणा विनोदयों जीवस्यथ न विद्यत उपशयमसों वा । 
क्षायिक: क्षायोपशमिकस्तस्माऊावस्तु कमंकृतः ॥ ५८ ॥ 
पदाथ--[ कमेणा विदा ] द्ृव्यकमके बिना [ जीवस्थ ] आत्माके [ उदय ] रागादि 
विभावोंका उदय [बा] अथवा [उपशसः | द्रव्यकमके विना उपश्यम भाव भी [न 
विद्यते ] नहीं है जो द्रव्यकर्म ही नहिं होब तो उपशमता किसकी होय ? और ओप- 
शमिकभाव कहांसे होय? [वा क्षाय्रिक्क/] अथवा क्षाय्रिकभाव भी द्वव्यकमेके विना 
नहिं होय. जो द्वव्यकम ही नहिं होय तो क्षय किसका होय ? तथा क्षायकभाव भी 
कहासे होय ः [वा] अथवा [ क्षायोपशभिकः] द्वव्यकर्मके बिना क्षायोपशमिक भाव भी 
नहिं होते. क्योंकि जो द्वव्यकर्म ही नहीं है तो क्षायोपशमदशा किसकी होय? और 
क्षायोपशमिक भाव कहांसे होय : [ तस्मात्‌ ] तिस कारणसे [ भाव; तु] थे चार ग्रकारके 
जीवके भाव हैं सो [क्मेक्ृतः] कमेने ही किये हैं । 
भावा०--औदगिक, ओपशमिक क्षायिक क्षायोपशमिक ये चारों ही भाव कर्मजनित 
जानने. कर्मके निमित्तविना होते नहीं है | इस कारण आत्माके खाभाविक भाव जानने । 
यद्यपि इन चारों ही भावोंका मावकर्मकी अपेक्षा आत्मा कत्तो है. तथापि व्यवहार नयसे 
' द्रब्यकम इनका कत्तों है. क्योंकि उदय उपशम क्षयोपशम ओर क्षय ये चारों ही अवस्थायें 
द्ब्यकमकी हैं. द्रव्यकम अपनी शक्तिसे इन चारों अवस्थावोंकों परिणमता है. इन चारों 
अवस्थावोंका निमित्त पाकर आत्मा परिणमता है. इस कारण व्यवहार नयसे इन चारों 
भावोंका क्तो द्रव्यकम जानना निश्चय नयसे आत्मा कत्तो जानना । 
आगे सवेथा प्रकारसे जो जीवभावोंका कत्तो द्वव्यकर्म कहा जाब तो दूपण है ऐसा 
कथन किया जाता है । ु 
भावों जादि कम्मकदों अचा कस्मरस होदि क्िध कत्ता । 
ण कुणांद अत्ता काचे वे छुत्ता अप सभ् सायं ॥ ५९॥ 
सस्क्ृतछाया,. 
भावों यदि कर्मकृत: आत्मा कर्मणो भवति कर्थ कत्ती । 
न करोट्ात्मा किंचिद॒पि मुक्त्वान्यत्‌ खकं॑ भाव॑ ॥ ५९ || 
पदाथ--| यदि |] जो सवधा प्रकार [भाव;] भावकर्म [करमेकृतश] दव्यकर्मके 
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द्वारा किया होय तो [आत्मा] जीव [ कमेण; ] भावकर्मका [ कर्थ ] केस [ कर्ता ] 
करनेहारा [ भवति ] होता है। मावार्थ-जों स्वथा द्वव्यकर्मक्ो ओदयिकादि भावोंका 
करत्ता कहा जाय तो आत्मा अकत्ती होकर संसारका अमाव होय और जो कहा जाय 
कि आत्मा द्रव्यकमेका कत्ता है. इस कारण संसारका अभाव नहीं हैं तो द्रव्यकर्म पुद्ठलका 
परिणाम है. उसको आत्मा केसे करेगा? क्योंकि [आत्मा ] जीवद्रव्य जो हे सो 
[ खक॑ भा ] अपने भावकर्मको [ मुक्त्वा ] छोडकर [ अन्यत्‌ ] अन्‍य [ किचिंत्‌ अपि | 
कुछ भी परद्वव्यसंबंधी भावकों [ न करोति ] नहिं करता है । | 

भावाथ---सिद्धान्तमें कार्यकी उत्पत्तिकेलिये दो कारण कहे हैं । एक “पादान 
ओर एक 'निमित्त!। द्रव्यकी शक्तिका नाम उपादान है. सहकरी कारणका नाम निमित्त 
है। जेसें घटकायेकी उत्पत्तिकेलिये मृत्तिकाकी शक्ति तो उपादान कारण है ओर कुंभकार 
दंडचक्रादि निमित्त कारण हैं। इससे निश्चय करके म्त्तिका (मद्दी) घटकायेकी कत्तों है 
व्यवहारसे कुंभकार कत्तो है. क्योंकि निश्चय करके तो कुंभकार अपने चेतनमयी घटाकार 
. परिणामोंका ही कत्तों है. व्यवहारसे घट कुंभकारके परिणामोंका कत्तो है. जहां उपादानकारण 
है, तहां निश्चय नय है ओर जहां निमित्तकारण है वहां व्यवहार नय है | ओर जो यों कहा 
जाय कि चेतनात्मक घटाकार परिणामोंका कत्तों सवेथा प्रकार निश्चय नयकर घट ही 
है कुंभकार नहीं है तो अचेतन घट चेतनात्मक घटाकार परिणामोंका कत्ती कैसे होय 
चैतन्यद्वव्य अचेतन परिणामोंका कत्ती होय अचेतनद्वव्य चेतन्यपरिणामोंका कत्ती नहिं 
होता । तेसें ही आत्मा ओर कमोमें उपादान निमित्तका कथन जानना । इस कारण 
शिष्यने जो यह प्रश्न किया था कि जो स्वेथा प्रकार द्वव्यकर्म ही भावकर्माका कत्तो . 
माना जाय तो आत्मा अकर्ता हो जाय. द्वव्यकर्मको करनेकेलिये फिर निमित्त कोन 
होगा? इस कारण आत्माके भावकर्मोका निमित्त पाकर द्व॒व्यकम होता है. द्रृव्यकमस 
संसार होता है. आत्मा द्वव्यकमैका कर्त्ता नहीं है. क्योंकि अपने भावकर्मके विना और 
प्रिणामोंका कत्तो आत्मा कदापि नहिं होता। 

आगे शिष्यके इस प्रश्नका उत्तर कहा जाता है । 

'मावो कम्मणिमित्तो कर्म्म पुण मावकारणं हवदि। 
णदु तेसि खलहू कत्ता ण विणा भ्दा दु कत्तारं ॥ ९० ॥ 
सस्क्ृतछाया, 
भाव: कर्मनिमित्त: कस पुनभोवकारण भवति। 
न तु तेपां खछ कर्त्ता न विना भूतास्तु कत्तारं ॥ ६० ॥ 

पदाध--[ भाव: ] ओदयिकादि भाव [ कमनिमित्त; ] कर्मके अं होते 

हैं [ पुनः) फिर [कम] ज्ञानावरणादिक द्र॒व्यकर्म जो है सो [ भावकारणं ) ओदये- 


श्रीपश्चास्तिकायसमयसारः । ७१ 


कादि भावकर्मोका निमित्त [ भवति ] होता है। [ठु ] आर [ तेदां ) तिन द्वव्यकम भावकर्मोका 
[सलु] निश्चय करके [कत्तो न] आपसमें द्रव्य कत्तो नहीं है. न पुद्वल भावकमका 
क्ता है और न जीव द्व॒व्यकमका करी है [तु] ओर वे दृब्बकम भावकर्स 
[कत्तार बिना] कत्तीेके विना [सेव] निश्चय करके नहीं [ भ्रूताः] हुये हैं अथात्‌ 
वे द्रव्यभावकर्म कत्तों विना भी नहीं हुये । 
भमावाथे--निश्चय नयसे जीवद्गव्य अपने चिदात्मक भावकर्मोका कत्ता हे-ओर 
पुदवलद्धव्य भी निश्चयकरके अपने द्रव्यकर्मका कत्तो है. व्यवहारनयकी अपेक्षा जीव द्वव्यकर्मके 
विभाव भावके कर्त्ता हैं । ओर द्रव्यकम जीवके विभावभावोंके कत्तो हैं. इस 
प्रकार उपादान निमित्त कारणके भेदसे जीवकर्मका कतृत्व निश्चय व्यवहार नयोंकर आगम 
प्रमाणसे जान लेना । शिप्यने जो पूवे गाथाम प्रश्न किया था शुरुने इसप्रकार उसका 
समाधान किया है । 
आगे फिर भी दृढ कथ्नके निमित्त आगमप्रमाण दिखाते हैं क्वि निश्चयकरके जीवद्र॒व्य 
अपने भावकर्मोका ही करत्ती है पुठ्वलकर्मोका कत्तो नहीं है 
कुछठ्वच सर्ग सहायव॑ अत्ता कत्ता समसख सावस्स । 
ण हि पोग्गलकम्साणं इृदि जिणवयण्ण झुणेथड्य ॥ ६१॥ 
संस्क्ृतछाया, 
कुबन खक॑ खभाव॑ आत्मा कत्तो खकस्य भावस्य । 
पुद्छकमंणासात जिनवचन ज्ञातव्यम ॥ ६१ ॥ 


पदाथ--[ खक॑ ] आत्मीक [ खभाव॑ ] परिणामको [ कुवेन्‌] करता हुवा [ आत्मा] 
जीवद्व्य [खकस्य] अपने [भावस्य] परिणामोंका [कत्तो) करनहारा होता है । 
[पूहलकमणां ] पुद्लमयी द्वव्यकर्मोका कत्तो [हि] निश्चय करके [न] नहीं ही इति] 
इस प्रकार [जिनवचन॑ ] जिनेन्द्रभगवानकी वाणी [ ज्ञातव्य॑ | जाननी । हे 
भावाथे--आत्मा निश्चयकरकें अपने भावोंका कत्ती है परद्वव्यका करती नहीं ६ » 
आगे निश्चयनयसे उपादानकारणकी अपेक्षा कम अपने स्व॒रूपका कर्त्ता है. ऐसा क-" 
करते है । ह 


$ 


कम्म॑ पि सर्ग कुष्चदि सेण सहावेण सम्ममप्पाणं। 
वो वियतारिसओ कम्णभसहावेण लावेण ॥ ६२॥ 
संस्कृतछाया. 
कमापि खर्क करोति स्वेन खमावेन सम्यगात्मानं । 


जावाडाप च ताहइशक: कमसतभावन भावेन ॥ ६२ ॥ 


पंदाथ--[ कम ] कमेरूप परिणये पुहलुस्कन्ध [अपि] निश्चयसे [स्वेन' स्वभावेन ] 
उपन स्वभावसे [सम्यकू ] यथाथ जेसेका तेसा [ स्व] अपने [ आत्पानं ] स्वरूपको 


टी 


जुर्‌ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


[करोति] करता है [च] फिर [जीव+अपि ] जीव पदार्थ भी [ कमखभावेन ] कर्मरूप 
[ भावेन ] भावोंसे [ ताहशक; ] जेसे द्वव्यकम आप अपने स्वरूपकेद्वारा अपना ही कर्त्ता है 
तैसें ही आप अपने स्वरूपद्वारा आपको करता है । 
सावाथ--जीव ओर पुहुछमे अभेद पटकारक हैं सो विशेषताकर दिखाये जाते 
हैं. कमयोग्य पुह्लस्कंघकोी करता हैं इस कारण पुद्ठलद्गत्य कर्ता है। ज्ञानावरणादि परिणाम 
कमेकी करते हैं इसकारण पुद्दूलद्वव्य कमकारक भी है। कर्ममाव परिणमनको समथर ऐसी 
अपनी स्वशक्तिसे परिणमता है इस कारण वही पुद्ठलद्धव्य करणकारक भी है । और अप- 
ना स्वरूप आपको ही देता है इसलिये सम्प्रदान है । आपसे आपको करता है इस प्रकार 
आप ही अपादान कारक है। अपने ही आधार अपने परिणामको करता है इस कारण आप- 
ही अधिकरण कारक है । इसप्रकार पुद्ुलद्वव्य आप पट्कारकरूप परिणमता है 
अन्य द्वव्यके कतृत्वको निश्चयकरकें नहीं चाहता है । इसप्रकार जीवद्गरव्य भी अपने 
ओदयिकादि भावोंसे पट्कारकरूप होकर परिणमता है और अन्यद्वव्यके कर्तृत्वकों नहिं 
चाहता है. इसकारण यह बात सिद्ध हुईं कि न तो जीव कर्मका करत्तों है और न कर्म 
जीवका कत्तो है री 
आगे कमे ओर/जीवोंका अन्य कोई कत्तों है ओर इनको अन्य जीवद्रव्य फल देता 
है. ऐसा जो दूप्न॑ण है उसकेलिये शिष्य प्रश्न करता है । 
कम कम्म कुब्बदि जादि स्रो अप्पा करादि अप्पाणं। 
केध तस्ख फल झऊुजांदे अप्पा कम्म च दाँदे फल ॥ ६१ ॥ 
ससरकृतछाया 
44 करे करी करोति यदि स आत्मा करोत्यात्मानं। 
४ कर्थं तस्य फल भुड्ढे आत्मा कम च ददाते फल ॥ ६३ ॥ 
दाथ--[ यदि] जो [कर्म] ज्ञानावरणादि आठ प्रकारका कमेसमूह जो हेसो 
ही ] अपने परिणामकों [करोति] करता है ओर जो [सः] वह संसारी [ आत्मा | 
/ जीवद्गव्य [ आत्मानं] अपने स्वरूपको [ करोति] करता है [ तदा ] तब [ तस्य ] उस कमेका 
[ फूल] उदय अवस्थाको प्राप्त हुवा जो फल तिसको [ आत्मा] जीवद्॒ब्य [ कर्थ | किस 
प्रकार [ झड्ढे ] भोगता है? [च] ओर [कम ] ज्ञानावरणादि आठ प्रकारंका कम [ फर्ल | 
अपने विपाकको [कर्थ] केसे [ददाति] देता है । 
सावाध--जो कर्म अपने कर्म स्वरूपका कत्तों है और आत्मा अपने स्वरूपका 
कर्ता है तो आत्मा जडस्वरूप कर्मको कैसे भोगवैगा ? ओर कर्म चेतन्यस्वरूप आत्माको 
फल कैसे देंगाः निश्चयनयकी अपेक्षा किसीप्रकार न तो कोइ कम भोगता हैं ओर न 
कोई भुक्तावि है, ऐसा शिप्यने प्रश्न किया तिसका गुरु समाधान करते हैं कि-आप ही जब 
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आत्मा रामी छपी होकर अनादि जविद्यासे परिणमता है, तब परद्वव्यसंबन्धी सुख दुःख 
मान लेता है ओर कम फल देता हैं ऐसा कहते हैं । 
आगे शिप्यने जो यह ग्रश्न॒ किया है उसका विशेष कथन किया जाता है सो पहिले 
यह कहते हैं कि कर्मयोग्य पुद्रल समख छोकम मरपूर होकर तिट्ठे हुये हैं । 
ओगाढ्गाढणिचिदों पोग्गलकायेहि सब्वदो लोगो । 
उहमेहिं चादरेह्टि य ण॑ताणं॑तरेहिं विविहेष्टि ॥ ९४॥ 
संस्क्ृतछाया. 
अवगाढगाढनिचित: पुद्टलकाये: सबेतो छोक: । 
सूक्ष्मेवादरेश्वानन्तानन्तैबिविधे: ॥ ६४ ॥ 
पदाध--[ छोकः ] समख त्रेलोक्य [स्वतः] सव जगहेँ [पुहलकाये। ] पुदल- 
स्कन्धोंके द्वारा [अवगाढगाढनिचित)) अतिशय भरपूर गाढ़ा भराहुवा है । जेसे 
कजलकी कज्जलदानी अंजनसे भरी होती हैँ उसी प्रकार सबंत्र पुद्वलोंसे लोक भंरपूर 
तिए्ठता है. कैसे हैं पुद्दल ? [सुक्ष्य/] अतिशय सक्षम हैं [च्‌] तथा [वादरे;] अतिशय 
बादर हैं । फिर कैसे हैं पुल ? [ अनन्तानन्तेः] अपरिमाणसंख्या लियेहुये हैं। फिर 
केसे हैं पुदल ? [हि विविधे; | निश्चय करके कर्म परमाणु स्कंघ आदि अनेक प्रकारके हैं । 
आगें कहते हैं कि अन्यस कर्मकी उत्पत्ति नहीं है जब रागादि भावोंसे आत्मा परिण- 
भता है तब पुद्लका वन्ध होता है । 
अत्ता कुणदि सहाय तत्थगदा पोग्गला सभावेहिं। 
गच्छति कम्समभाव अण्णोण्णागाहमवगाढा ॥ ६५ ॥ 
संस्क्रतछाया . 
आत्मा करोति स्वसावं तत्रगता: पुद्रछा: खभावे: । 
गच्छन्ति कर्मभावमन्योन्यावगाहावगाढा: ॥ ६५ ॥ 
पदा्थ-- आत्मा ) जीव [ खभाव॑ ] अशुद्ध रागादि विभाव परिणामोंको [ करोति ] 
करता है [तन्नगताः पुद्दला;] जहां जीवद्रव्य तिष्ठता है तहां वरेणारूप पुद्ठल तिष्ठते 
ह ते [खभावः ] अपने परिणामोंके द्वारा [करमेभारव ] ज्ञानावरणादि अष्टकमरूप भावको 
(गच्छन्ति] श्राप्त दोते हैं । कैसे हैं वे पुद्छ ? [ अन्योन्यावगाहावगाढा; ] परस्पर एक 
क्षेत्र अबगाहना करके अतिशय गांढे मर रहे हैं । 
भावाथे--यह आत्मा संसार अवस्था .अनादि काढसे लेकर परद्वव्यके सम्बन्धसे 
अशुद्ध चेतनात्मक भावोंसे परिणमता है. वही आत्मा जब मोहरागद्वेपरूप अपने विभाव 
भावांसे परिणता है, तब इन भावोंका निमित्त पाकर पुद्डल अपनी ही उपादान शक्तिसे 
अध्टमकार कमेभावोंस परिणमता है-तत्पश्चात्‌ जीवके ग्रदेशोंमें परस्पर एक क्षेत्रावगाह- 
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नारूप बंधते हैं. इससे यह बात सिद्ध हुईं कि पूर्वबन्धेहुये दृब्यकर्मोका निमित्त पाकर 
जीव अपनी अशुद्ध चेतन्यशक्तिकेद्वारा रागादि भावोंका कत्ती होता है तब पुद्ढलद्रव्य रागादि 
भावोंका निमित्त पाकर अपनी शक्तिसे अष्टप्रकार कर्मोका कत्तों होता है। परद्रव्यसे 
निमित्त नेमित्तिक भाव हैं उपादान अपने आपसे हैं । 
आगे कर्मोकी विचित्रताके उपादानकारणसे अन्यद्रव्य कर्ता नहीं है पुठ्ठलही है ऐसा 
कथन करते हैं । 
जह पुण्गलद॒व्वाण वहुप्पयाराह खंघणिव्वत्ति । 
अकदा परेहि दिद्ठा तह कम्माण्ं वियाणाहि ॥ ६६ ॥ 
संस्क्ृतछाया . 
यथा पुद्दलद्॒व्याणां वहुप्रकारे: स्कन्धनिवृत्ति: । 
अक्ृता परेहेष्टा तथा कमेणां विजानीहि ॥ ६६॥ 
पदाथ--[ यथा] जेसे [पुहलद्॒व्याणां] पुद्ठलद्धव्योंके [वहुप्रकारं!] नाना 
प्रकारके भेदोंसे [स्केन्धनिद्नत्ति; ] स्कन्धोंकी परणति [वृष्ठा] देखी जाती है. केसी हैं 
स्कन्धोंकी परणति ? [परे१] अन्यद्र॒व्योंके द्वारा [अक्ृता] नहिं कियीहुईं अपनी शक्तिसे 
उत्पन्नई है [तथा ] तेसे ही [ करमेणां ] कर्मोकी विचित्रता [ विजानीहि] जानो । 
श्ावाथे--जैसें चन्द्रमा वा सूर्यकी प्रभाका निमित्त पाकर सन्ध्याके समय आकाश 
अनेक वणे, बादल, इन्द्रधनुष, मंडलादिक नाना प्रकारके पुद्वलस्कन्ध अन्यकर बिना किये 
ही अपनी शक्तिसे अनेक प्रकार "होकर परिणमते हूं, तेसे ही जीवद्र॒ब्यके अशुद्ध चतना- 
त्मक भावोंका निमित्त पाकर पुद्दलवर्गणायें अपनी ही शक्तिसे ज्ञानावणोदि आठ प्रकार 
कमंदशारूप होकर परिणमतीं हैं । 
आगे निश्चयनयकी अपेक्षा यद्यपि जीव ओर पुद्ठछ अपने भावोंके कत्ता हैं तथापि 
व्यवहारसे कर्मद्वारा दियेहुये सुखदुखके फछकी जीव भोगता है यह कथन भी विरोधी 
नहीं है ऐसा कहते है । 
जीवा पुग्गलकाया अप्णोण्णागाद्गहणपडिवा; । 
काले विजुज्लमाणा सुहदुक्खे (दांते झुजाते ॥ ९७ ॥ 
संस्क्रतछाया . 
जीवा: पुद्छकाया: अन्योन्यावगाढग्रहणप्रतिवद्धा: । 
काले वियुज्यमाना: सुखदुःखं ददति श्ुजन्ति ॥ ६७ || 
पदार्थ जीवाः | जीवद्रव्य हैं ते [ पृद्वलकायाः ] पुद्वलवगगणाके गुझ [ अन्यो5 
न्यावगाठग्रहणप्रतिवद्धा।। परस्पर अनादि काल्‍से लेकर अत्यन्त सघन मिलायस 
वनन्‍्ध अवखाको प्राप्त हुये हैं | वे ही जीव पुद्ठल [ काछे ] उदयकाऊ अवख्ार्मे [ वियु- 
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ज्यमाना।] अपना रसंदेकर खिरते हैं तब [सुखदु।खं ] साता असाता [ददति | 
देते हैं और [ अुद्जन्ति ] मोगते हैं । 

मावाधे--जीव जो हैं वे पूृर्वबन्धसे मोहरागद्वेपकूप भावोंसे स्रिग्धरूक्ष हैं और 
पुद्रछ अपने स्वभावसे ही खिग्धरुक्षपरिणामोंद्रारा प्रवतता है। आगमग्रमाणम गुण 
अंगकर जैसी कुछ बन्धअवखथा कही गई है, उस ही प्रकार अनादिकालसे लेकर 
आपसमें बंध रहे हैं। और जब फलकालर आता है तब पुद्ल कमेवर्गणायं जीवके 
जो वंधरहीं हैं वे मुखदुःखरूप होतीं हैं. निश्चयकर आत्माके परिणामोंको निमित्त 
मात्र सहाय है. व्यवहारकर शुभअशुभ जो वाह्मपदार्थ हें उनको भी कमे निमित्त 
कारण हैं, सुखदुःखफलको देते हैं । ओर जीव जो हैं वे अपने निश्चयकर तो सुखदुःखरूप 
परिणामोंके भोक्ता हैं ओर व्यवहारकर द्र॒व्यकमंके उदयसे प्राप्त हुये जो शुभअशुभ 
पदार्थ तिनको भोगते हैं | जीवमें भोगनेका गुण है. कर्ममें यह गुण नहीं है क्योंकि 
कर्म जड़ है. जड़में अनुभवनशक्ति नहीं है । 

आगें क्तृत्व भोक्‍्तृत्वका व्याख्यान संक्षेप मात्र कहा जाता है. 

तहाया कम्म कत्ता सावेण हि संजदोध जीवस्स। 
भोत्ता हु हृवादि जीवो चेद्गभावेण कस्मफल ॥ ६८॥ 
संस्क्रतछाया, 
तस्मात्करम कता भावेन हि संयुतमथ जीवस्य । 
भोक्ता तु भवति जीवश्वेतकभावेन कमफलं || ६८ ॥ 

पदाथ--] तस्मात्‌ ] तिस कारणसे [हि ] निश्चयकरकें [कमे] द्वव्यकर्म जो है. सो 
[कतो ] अपने परिणामोंका कत्तो है कैसा है द्वव्यकर्म ः [जीवस्यथ ] आल्द्वव्यका 
[भावेन ] अशुद्ध चेतनात्मपरिणामोंकर [संयुतं ] संयुक्त है । भावाथै-द्रव्यकम अपने 
ज्ञानावरणादिक परिणामोंका उपादानरूप कत्ता है. ओर आत्माके जशुद्ध चेतनात्मक 
परिणामोंकी निमित्त मात्र है । इस कारण व्यवहारकर जीव भावोंका भी कत्ती कहा जाता 
है [अथ ] फिर इसी प्रकार जीवद्रव्य अपने अशुद्ध चेतनात्मक भावोंका उपादानरूप 
कत्ता है. ज्ञानावरणादिक द्वव्यकर्मको अशुद्ध चेतनात्मक भाव निमित्तमूत हैं । 
इस कारण व्यवहारसे जीव द्वव्यकमका भी कर्ता है [त] और [जीव४] आलद्वव्य 
जो है सो [ चेतकभावेन] अपने अशुद्ध चेतनात्मक रागादि भावोंसे [ कमेफलं ] साता 
असातारूप करमफलका [ भोक्ता ) भोगनेवाछा [ भवति ] होता है । 

.भाचाथ--जैंसे जीव और करम॑ निश्चय व्यवहारनयोकेद्वारा दोनों परस्पर एक 
असरका कत्ता हैं तेसे ही दोनों भोक्ता नहीं हैं। भोक्ता केवल मात्र एक जीवद्रव्य ही 
है क्योंकि आप चेतन्यखरूप है इसकारण पुदडलद्धव्य अचेतन स्वभावसे निश्चय व्यव- 
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हार दोनों नयोंमेंसे एक भी नयसे भोक्ता नहीं है। इस कारण जीवद्रव्य निश्रय नयदी 
अपेक्षा अपने अशुद्ध चेतनात्मक सुखदुःखरूप परिणामोंका भोक्ता है | व्यवहारकर इृष्टानिषट 
पदार्थोका भोक्ता कहा जाता है । 
आंगे कर्मसंयुक्त जीवकी मुख्यतासे ग्रभुत्व गुणका व्याख्यान करते हैं। 
एवं कत्ता भोत्ता होज्ञझ अप्पा सगेहि कम्मेहि । 
. हिडाते पारसपार ससार मोहसछणणो || ६९९॥ 
सस्कृतछाया,. 
एवं कत्ता भोक्ता भवन्नात्मा खके: कर्ममि: | 
हिण्डते पारमपारं संसारं मोहसंछन्न: ॥ ६९ ॥ 
पदाधे--[ खकेः ] अनादि विद्यासे उत्पन्न कियेहये अपने [ कमेमि! ] ज्ञानावर- 
णादिक कर्मोके उदयसे [आत्मा] जीवद्र॒व्य [एवं] इस प्रकार [कत्तो) करनहारा 
[ भोक्ता | भोगनेहारा [ भवन्‌] होता हुवा [पार] भव्यकी अपेक्षा सान्‍्त [अपार] 
अमव्यकी अपेक्षा अनन्त ऐसा जो [संसार] पंचपरावत्तेनरूप संसारको धरकर अनेक 
स्वरूपसे चतुगतिमें [हिंडते ] अमण करता है. केसा है यह संसारी जीव ? [मोहसंछत्नः ] 
मिथ्यादशन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्ररूप अशुद्ध परिणतिद्वारा आच्छादित है । 
आवाधे--यह जीव अपनी ही भूलसे संसारमें अनेक विभाव पर्याय धरधरकर नचे 
है अर्थात्‌ असत्‌ वस्तुमें 'सतरूप मानता है. जैसें मद्मत्त अगम्य पदाथौमें प्रवर्तें है तेसी 
चेष्टा करता हुवा अपना शुद्धस्वमाव विसारता है । 
आगे कर्मेसंयोगरहित जीवकी मुख्यतासे प्रभुवगुणका व्याख्यान करते हैं । 

. उचसंतखीणमोहो मग्गंजिणमासिदेण सझुवगदों। 
णाणाणुमग्गचारी वजादि णिव्वाणपुरं धीरो॥ ७० ॥ 
संस्क्ृतछाया. 
उपशान्तक्षीणमोहो मागे जिनभापितेन समुपगतः । 
ज्ञानानुमागचारी त्रजति निवोणपुरं घीरः ॥ ७० ॥ 

पदाथ--][ उपश्ञान्तक्षीणमोहः ] अपनी फरूविपाक दशारहित उपशम भावकों अथवा 
मूलसत्तासे बिनाशभावको प्राप्त हुवा है असतवस्तुमे प्रतीतिरूप मोहकर्म जिसका ऐसा [ धीरः | 
अपने स्वरूपमे निश्चल सम्यग्दष्टि जीव है सो [ निवाणपुरं ] मोक्षनगगरमे [व्रजति ] गमन 
करता है भावाथ-जो सम्यम्दष्टी जीव हे सो गुणखानपरिपाटीके ऋमसे मोहका उपशम तथा 
क्षय करके मुक्त हुवा संता अनन्त आत्मीक सुखका भोक्ता होता है । कैसा है वह 
सम्यग्दष्टी जीव ? [ जिनभाषितेन मार्ग सम्मुपगतः] सर्वज्ञप्रणीत आगमकेद्वारा सम्यग्दशन 
ज्ञानचारित्ररूप मोक्षमार्गको प्राप्त हुवा है । फिर केसा ह? [ ज्ञानानुमागचारी ] स्वसंवेदन- 
प्रत्यक्ष ज्ञानमार्गमें प्रवत्तेता हे । 


श्रीपश्चासतिकायसमयसार:ः । ध््ण्‌ 


जुदा होता है तब शब्दसे रहित है | यद्यपि अपने खिग्धरूक्ष गुणोंका कारण पाकर अनेक 
परमाणुरूपस्कन्धपरणतिकी धरकर एक होता है तथापि अपने एकरूपसे स्वभावको नहिं 
छोडता सदा एक ही द्वव्य रहता है । 
आगे समस्त पुद्वलोंके भेद संक्षेपतासे दिखाये जाते हैं । 
उब'सोजमिदिए्िं थ इंदियि काया सणो थ कम्माणि। 
ज॑ हवादि मुत्तमण्णं त॑ सब्ब पुर्गल जाणे ॥ ८२॥ 
संस्कृतछाया, 
डपभोग्यमिन्द्रियेश्रेनिद्रयः काया मनश्च कमाणि । 
यद्भवति मृत्तेमन्यत्‌ तत्सव पुद्ढ् जानीयात ॥ ८२ ॥ 
पदाध--[ यत्‌] जो [इन्द्ियेः ] पांचों इन्द्रियोंसे [उपभोग्यं ] स्पर्श रस गन्ध वर्ण 
शब्दरूप पांच प्रकारके विषय भोगनेम आते हैं [च] और [इन्द्रिय/] स्पश जीम 
नासिका कण नेत्र ये पांच प्रकारकी द्रव्यइन्द्रिय [ काय;] ओदारिक, वेक्रियक, आहारक, 
तैजस ओर कामीण ये पांच प्रकारके शरीर [च] और [मनः] पोहूलीक द्र॒व्यमन तथा 
[कमोणि ] द्वव्यक्रम नोकर्म और [यत्‌] जो कुछ [ अन्यत्‌ ] और कोई [ मूर्स ] मूर्ततीक 
पदार्थ [ भवति ] है [ तत्सवे.] वे समस्त [ पुद्दल ] पुद्वलद्वव्य [जानीयात्‌ ] जानो । 
भावाथे--पांच प्रकार इन्द्रियोंके विषय, पांच प्रकारकी इन्द्रियें, द्ृव्यमन, द्वव्यकम, 
नोकमे, इनके सिवाय ओर जो अनेक पयोयोंकी उत्पत्तिके कारण नानाप्रकारकी अनंतानंत 
पुद्वलवरगंणाये हैं. अनन्ती असंख्येयाणु वगेणा हैं और अनंती वा असंख्याती संखेयाणु 
वगेणा हैं, दो अणुके स्कन्धतांई और परमाणु अविभागी इत्यादि जो भेद हैं वे समस्त ही 
पुद्लद्गरव्यमबी जानने. यह पुद्लद्वव्यास्तिकायका व्याख्यान पूणे हुवा । 
आगे धम अधमे द्वव्यास्तिकायका व्याख्यान किया जाता है जिसमेंसे प्रंथम ही धम 
द्रव्यका स्वरूप कहा जाता है । ह 
घस्मत्थिकायमरस अवण्णगंध असहमप्फासं । 
लोगोगाहं पुद्धं पिहुलमसंखादिधपदेस || ८३ ॥ 
* सस्कृतछाया, 
धामोस्तिकायो5रसो5वणगन्धो5्शव्दो5स्पश : । 
पद छोकाबगाढः स्पष्ट उथुलो5संख्यातप्रदेश: ॥ ८३॥ हे 
हे बे ह न रा ७0 है सो हक पवर्ें है | कैसा है वह 
बा 
ली जा का; । शब्दपयोयसे रहित [अस्पशे;] आठ ग्रकारके स्पर्श 
5 रहते हैं । फिर कैसा है? [लोकावगाढ;] समख छोकको व्याप्त होकर तिछ्ठता 
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है [ स्पृष्ठ/] अपने प्रदेशोंके स्पशसे अखंडित है [ पृथुलु$] स्वमावहीसे सब्र जगह विस्तृत 
हैं। ओर [असख्यातप्रदेश।] यद्यपि निश्चय नयसे एक अखंडित द्रव्य है तथापि 
व्यवहारसे असंख्यातप्रदेशी है । 

'मावाध--धमद्रव्य स्पशे रस गन्ध वर्ण गुणोंसे रहित है इसकारण अमूत्तीक है 
क्योंकि स्पशे रस गन्ध वर्णवती वस्तु सिद्धांतमें मूर्तीक ही है। ये चार गुण जिसमे नहीं 
होय उसीका नाम अमूर्त्तीक है | इस धर्मद्रव्यमें शब्द भी नहीं है क्योंकि शब्द भी मूर्तीक 
होते हैं इसकारण शब्द पयोयसे रहित है । लोकप्रमाण असंख्यातप्रदेशी है। यद्यपि अखंड- 
द्रव्य है परंतु भेद दिखानकेलिय परमाणुवोंद्वारा असंख्यात प्रदेशी गिना जाता है। 

आगें फिर भी धर्मद्रव्यका खरूप कुछ विशेषताकर दिखाया जाता है । 

अगुरुगलघुगहि सथा तेहि अणंतेहि परिणद॑ णिन्च ॥ 
गद्किरियाजत्ता्ण कारणन्दं सयमकरऊज्ज ॥ ८४ ॥ 
सस्कृतछाया, 
अगुरुरूघुके: सदा तेः अनन्त: परिणतः नित्य: । 
गतिक्रियायुक्तानां कारणभूतः खयमकाये: ॥ ८४॥ 

पदाधे-- सदा ] सदाकार [ते | उन द्व॒व्यॉके अस्तित्व करनहार [ अगुरुलघु 
के; ] अगुरु लघु नामक [ अनन्त] अनन्त गुणोंसे [परिणतश] समय समयम परि- 
णमता है । फिर कैसा है? [नित्य] टंकोत्कीण अविनाशी वस्तु है। फिर कैसा है 
[ गतिक्रियायुक्तानां ] गमन अवस्थाकर सहित जो जीव पुद्ढल हैं तिनको [कारणभूत ] 
निमित्तकारण है | फिर कैसा है ? [ खयमकायेः ] किसीसे उत्पन्न नहिं हुवा है । 

मावाथे--धर्मद्रव्य सदा अविनाशी टंकोत्कीण वस्तु है। यद्यपि अपने अगुरुलधु 
गुणसे पट्गुणी हानिद्नद्धिरूप परिणमता है, परिणामसे उत्पादव्ययसंयुक्त है तथापि अपने 
भ्रोव्य स्वरूपसे चछायमान नहिं होता क्योंकि द्रव्य वही है जो उपजे विनशे थिर रहे। 
इसकारण यह धमेद्गव्य अपने ही खभावको परिणये जो पुद्ूल तिनको उदासीन अवखासे 
निमित्तमात्र गतिको कारणभूत है। ओर यह अपनी अवस्थासे अनादि अनंत है, इस 
कारण कार्यरूप नहीं हैं । काये उसे कहते हैं जो किसीसे उपज्या होय । गतिको निमित्त- 
पाय सहायी है, इसलिये यह धर्मद्रव्य कारणरूप है किन्तु काय नहीं है । 

आगे धर्मद्रव्य गतिको निमित्तमात्र सहाय किस दृष्टान्तकर हे सो दिखाया जाता हैं । 

उदय॑ जह मच्छाणं गमणाणुग्गहयरं हवांदे लाए ॥ 
तह जीवपुग्गलाणं धम्म दव्वं वियाणोहे ॥ ८५ ॥ 
सस्क्ृतछाया ॥ 
उदक यथा मत्स्यानां गमनानुग्रहकरं भवति | 
तथा जीवपुद्टलानां धर्म द्रव्यं विजानीहि ॥ ८५ ॥ 


श्रीपद्चास्तिकायसमयसारः । ६७ 


पदाथे--[ लोके ] इस छोकमे [यथा] जैसे [उदर्क ] जल [मत्स्यानां] मच्छि- 
योंको [ गमनालुग्रहकर ] गमनके उपकारको निमित्तमात्रसहाय [ भव॒ति ] होता है [तथा | 
तैंसे ही [जीवपुद्लानां ] जीव और पुठ्लोंके गमनको सहाय [ धमेद्र॒व्यं | धमे नामा 
द्रव्य [विजानीहि ] जानना । 

'भावाधथे--जैंसे जल मच्छियोंके गसन करते समय न तो आप उनके साथ चलता 
है और न मच्छियोंकों चलावै है किन्तु उनके गमनको निमित्तमात्र सहायक है, ऐसा ही 
कोई एक खभाव है | मच्छियां जो जलके विना चलनेमें असमर्थ हैं इस कारण जल 
निमित्तमात्र है । इसी प्रकार ही जीव और पुद्ढल धर्मद्रव्यके विना गमन करनेकी असमथे 
हैं जीव पुद्वलके चलते धर्मद्र॒व्य आप नहिं चछता और न उनको भेरणा करके चढाता है. 
आप तो उदासीन है परन्तु कोई एक ऐसा ही अनादिनिधनस्वभाव है कि जीव पुद्ल 
गमन करे तो उनको निमित्तमात्र सहायक होता है। 

आगे अधमद्रव्यका स्वरूप दिखाया जाता है। 

जह हवदि धम्मदव्व॑ तह त॑ जाणेह दृव्वमधसक्खं। 
ठिदि किरियाजुत्तार्ण कारणमूदं तु पुटवीच ॥ ८८ ॥ 
संस्कृतछाया. 
यथा भवति धर्मद्रव्यं तथा तज्जानीहि द्रव्यमधमाख्य । 
खितिक्रियायुक्तानां कारणभूतं॑ तु प्रथिबीव ॥ ८६ ॥ 

पदा्थ--+[ यथा ) जैसे [तत्‌] जिसका स्वरूप पहिले कह आये वह [ धर्मद्रव्य॑ 
धमद्रव्य [भवति ] होता है [तथा] तेसें ही [अधमोरूय] अधर्म नामक [द्रव्य ] 
द्रव्य [स्थितिक्रिया युक्तानां ] स्थिर होनेकी क्रियायुक्त जीव पुहलोंको [पृथिवी इब ] 
प्रथिवीकी समान सहकारी [ कारणभूत॑ ] कारण [ जानीहि ] जान । 

भावाथ--जैसें भूमि अपने स्वभावहीसे अपनी अवस्थालिये पहिले ही तिष्ठे है स्थिर 
हैं और घोटकादि पदार्थोको जोरावरी नहिं ठहराती. घोटकादि जो स्वयं ही ठहरना 
चाहे तो प्रथिवी सहज अपनी उदासीन अवस्थासे निमित्तमात्र स्थितिकों सहायक है। 
इसीग्रकार अधरमद्र॒व्य जो है सो अपनी साहजिक अवस्थासे अपने असंख्यात प्रदेश लिये 
लोकाकाश प्रमाणतासे अविनाशी अनादि कालसे तिष्ठे है, उसका स्वभाव भी जीव पुद्द- 
लकी स्थिरताको निमित्तमात्र कारण है, परन्तु अन्य द्वव्यकों जबरदस्तीसे नहिं ठहराता। 
आपहीसे जो जीवपुद्वल स्थिर अवस्थारूप परिणमै तो आप अपनी स्वाभाविक उदासीन 
अवस्थासे निमित्तमात्र सहाय होता है । जैसें धरमद्रव्य निमित्तमात्र गतिको सहायक है 


उसी प्रकार अधमेद्गव्य स्थिरताको सहकारी कारण जानना । यह संक्षेप मात्र धर्म अधर्म 
द्ब्यका स्वरूप कहा | 
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आगे जो कोई कहे कि धर्म अधम द्रव्य है ही नहीं तो उसका समाधान करनेंकेलिये 
आचार्य कहते हैं ह 
जादो अलोगलोगो जेसि सब्भावदों थ गसणठिदी । 


दो वि ये मथा विभत्ता अविभत्ता लोयमेत्ता य ॥ ८७॥ 
सस्क्ृतछाया 


जातमलोकलछोक॑ ययो: सद्भावतश्च गमनस्थिति: । 
द्वावषि च मतो विभक्तावविभक्ती छोकमात्रो च | ८७ ॥ 
पदाथ--[ ययो+] जिन धमोधर्म द्वव्यके [ सद्भावतश] अखित्व होनेसे [अलोक- 
लोक॑ ] ढछोक और अलोक [जातं] हुवा है [च] ओर जिनसे [गमनस्थिती] गति 
स्थिति होती है वे [ दो अपि] दोनों ही [विभक्तों मतों] अपने अपने स्वरुपसे जुदे 
जुदे कहे गये हैं किंतु [अविभक्तों] एकक्षेत्र अवगाहसे जुदे २ नहीं है । [च] और 
[ लोकमात्रो ] असंख्यातप्रदेशी छोकमात्र है। 
भावाथे--यहां जु प्रश्न किया था कि-धर्म अधर्म द्रव्य है ही नहीं-आकाश ही गति 
स्थितिको सहायक है तिसका समाधान इस प्रकार हुवा कि-धर्म अधम द्रव्य अवश्य है। 
जो ये दोनों नहिं होते तो छोक अछोकका भेद नहिं होता । ठोक उसको कहते हैं जहां 
कि जीवादिक समस्त पदार्थ हों. जहां एक आकाश ही है सो अछोक है, इस कारण 
जीव पुद्वलकी गतिस्थिति छोकाकाशमें है अलोकाकाशमें नहीं है | जो इन धर्म अध्मके 
गतिस्थिति निमित्तका गुण नहिं होता तो. ठोक अछोकका भेद दूर हो जाता जीव और 
पुद्वल ये दोनों ही द्रव्य गति स्थिति अवस्थाकों धरते हैं इनकी गति स्थितिको बहिरंग 
कारण धर्म अधम द्रव्य लोकमें ही है। जो ये धर्म अधर्म द्वव्य छोकमें नहिं होते तो 
लोक ऐसा भेद ही नहिं होता सब जगहँ ही छोक होता इस कारण धर्म अधम 
द्रव्य अवश्य है । जहांतक जीवपुद्दलगति स्थितिको करते हैं. तहां तांई लोक है उससे 
प्रे महज जल न्याय कर छोक अलोकका भेद घम - अधम द्वव्यसे जानना। 
ये घम. ्अधम द्रव्य दोनों ही अपने २ प्रदेशोंकों लियेहुये जुदे जुदे हैं. एक लोकाकाश 
क्षेत्रकी अपेक्षा जुदे जुदे नहीं हैं क्योंकि लोकाकाशके जिन ग्देशोंमें धर्मद्रव्य है उन ही 
प्रदेंशोंमें अधर्मद्रव्य भी है दोनों ही हिलनचलनरूप क्रियासेरहित सब्वलोकव्यापी है | 
समस्त छोकव्यापी जीव पुद्वलोंकी गतिस्थितिको सहकारी कारण हैं इसकारण दोनों ही 
द्वव्य छोकमात्र असंख्यातग्रदेशी हैं । 
* आगे घर्म अथर्म द्रव्य प्रेरक होकर गति स्थितिकों कारण नहीं है अत्यन्त उदासीन हैं 
ऐसा कथन करनेको गाथा कहते हैं 
णय गच्छादे धम्मत्थी गमणं ण करोदि अण्णद्वियस्स ॥ 
हवादे गती स प्पसरो जीवाणं पुग्गलाणं च ॥ ८4 ॥ 


श्रीपश्चास्तिकायसमयसारः । 


कर 
जि 


संस्कृतछाया, 
न च गच्छति धसास्तिको गसर्न न करोटन्यद्रव्यस्थ । 
सवात गत: स प्रसरो जीवाना पद्ुलठाना च ॥ ८८ || 

पदाथ--[ धर्मास्तिक! ] धमोस्तिकाय [न] नहीं [गच्छति ] चलता हिलता है । 
[च्‌] और [अन्यद्रव्यस्थ ] अन्य जीव पुह्लका प्रेरक होयकर [गमने ] हलून चलन 
क्रियाको [न] नहीं [ करोति] करता है [सः] वह धमेद्र॒त्य [जीवानां ) जीवोंकी 
और [ पुद्ठलानां ] पुद्लोंकी [ गतेः] हलून चलन क्रियाका [प्रसरः ] प्रवत्तेक [ भवति ] 
होता हैं। [च्‌] फिर इसप्रकारही अधमेद्गधव्य भी स्थितिको निमित्तमात्र कारण जानना । 

भावाथे--जैस पवन अपने चंचलस्वमावसे ध्वजावोंकी हलून चलन क्रियाका कत्तो 
देखनेमें आता है तेसे ध्मेद्रव्य नहीं है | धमे द्रव्य जो है सो आप हलनचलनरूप क्रियासे 
रहित है किसी कालमें भी आप गति परणतिको (गमनक्रियाको ) नहिं धारता । इसकारण 
जीवपुद्वलकी गतिपरणतिका सहायक किस प्रकार होता है उसका दृष्टान्त देते हैं. जेसे 
कि निःकम्प सरोवरमें जल! मच्छियोंकी गतिको सहकारी कारण है-जल स्वयं भेरक 
होकर मच्छियोंको नहिं चलाता, मच्छियं अपने ही गति परिणामके उपादान कारणसे 
चलतीं हैं परन्तु जलके विना नहिं चल सक्तीं, जल उनको निमित्तमात्र कारण है । उसी 
प्रकार जीवपुद्वलोंकी गति अपने उपादान कारणसे है धर्मद्रव्य आप चलता नहीं किन्तु 
अन्य जीवपुद्लोंकी गतिकेलिये निमित्तमात्र होता है । इसीप्रकार अधमद्गव्य भी निमित्त- 
मात्र हे जेसें घोड़ा प्रथम ही गति क्षियाकों करके फिर स्थिर होता है असवारकी स्थितिका 
कत्तो देखिये हे, उसी प्रकार अधमेद्गव्य प्रथम आप चलकर जीवपुद्लकी स्थिरक्रियाका 
आप को नहीं है किंतु आप निःक्रिय है इसकारण गतिपूर्वस्थिति परणाम अवस्थाको प्राप्त 
नहिं होता है | यदि परद्वव्यकी क्रियासे इसकी गति पूर्वक्रिया नहिं होती तो किसप्रकार 
स्थिति क्रियाका सहकारी कारण होता है? जेसे घोड़ेकी स्थिति क्रियाका निमित्त कारण 
भामे (प्थिवी) होती है। भूमि चछती नहीं परन्तु गतिक्रियांके करनेहारे घोडेकी 
स्थितिक्रियुकोी सहकारिणी हे. उसीम्रकार अधमंद्रव्य जीवपुद्वछकी स्थितिको उदासीन 
अवस्थास स्थितिक्रियाका सहायी है । 


आगे धर्म अधम द्रव्यको उपादानकारण गतिस्थितिका मुख्यतारूप नहों है उदासीन* 
भात्र भावस निमेत्तकारणमात्र कहा जाता है। 


विज्ञादि जेसि गमएणं ठाणं पुणतेसिमेच स'भवादि। 
ते सगपरणासाह दु गमण ठाणं च कुब्बंति ॥ ८९ ॥ 
संस्क्रतछाया 
विद्यते येपां गमरन पुनस्तेपामेव सम्भवति | 
ते खकपरिणासस्तु गम स्थान च झुवेन्ति || ८९ ॥| 


* हि 
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पदाथ--धर्मद्रव्य अक्ेछा आप ही किसी कालमें भी गतिकारण अवस्थाकों नहिं 
धरता है ओर अधमैद्वव्य भी अकेला किसी कालमें भी स्थिति कारण अवस्थाको नहिं परता 
किंतु गति स्थितिपरणातिके कारण हैं । और जो ये दोनों धर्म अधम द्रव्य उपादानरुप 
सुख्यकारण गंतिस्थितिके होते तो [येपां ] जिन जीवपुद्टलोंका [ गमन॑] चलना [ स्थान] 
स्थिर होना [विद्यते ] प्रवर्ते है [पुनः] फिर [तेपां ] उन ही द्वव्योंका [एवं] निश्य 
करके चलना थिर होना [सम्भवति] होता है । जो घर अधम द्वव्य मुख्य कारण होय 
कर जबरदस्तीसे जीवपुद्वलोंको चलाते और स्थिर करते तो सदाकाल जो चलते वे सदा 
चलते ही रहते ओर खिर होते वे सदा खिर ही रहते, इसकारण घम अधम द्रव्य मुख्य 
कारण नहीं हैं | [ते] वे जीवपुद्ल [स्व॒कपरिणामें) तु] अपने गतिस्थितिपरिणामके 
उपादानकारणरूपसे तो [ गमनं ] चलने [च] ओर [स्थान] स्थिर होनेको [कुवैन्ति] 
करते हैं | इसकारण यह बात सिद्ध हुईं कि धर्म अधर्म द्रव्य मुख्य कारण नहीं हैं. व्यवहार 
नयकी अपेक्षा उदासीन अवस्थासे निमित्तकारण है। निश्चय करके जीव पुद्ठलोंकी गति 
स्थितिकी उपादानकारण अपने ही परिणाम हें । 

यह धर्मअधमौस्तिकायका व्याख्यान पूर्ण हुवा, 


आगे आकाशद्रव्यासिकायका व्याख्यान किया जाता है. 
सब्वेसि जीवाणं सेसाणं तहय पुग्गलाणं च ॥ 
ज॑ दोदे विवरमखिलं त॑ लोए हवदि आयासं ॥ ९०॥ 
सस्कृतछाया, 
सर्वेषां जीवानां शेषाणां तथेव पुद्टलानां च | 
यदृदाति विवरमखिलं तल्लोके भवत्याकाशं ॥| ९० ॥ 
पदार्थ--][ सर्वेपां] समस्त [जीवानां] जीवोंको [तथेव] तेसें ही [शेषाणां | 
धर्म अधम काल इन तीन द्वव्योंकी [च] और [पुद्लानां] पुद्लोंकी [यत्‌] जो 
[अखिल] समस्त [विवरं] जगहँको [ददाति] देता है [तत्‌] वह द्रव्य [ लोके। 
इस छोकमें [ आकाश ] आकाझद्गव्य [ भवति ] होता है। 
मावाधे--इस लोकमें पांच द्वव्योंकी जो अवकाश देता है उसको आकाश कहते हैं । 
आगे लोकसे जो बाहर जो अलोकाकाश हूँ उसका स्वरूप कहते है । 
जीवा पुर्गलकाया धम्माधस्मा य लोगदोणण्णा । 
तप्तों अणगण्णमण्णं आयासं अंतवादिरित्त ॥ ९१ ॥ 
संस्कृतटाया, 
जीवा! पुद्ठलकाया: धर्माधर्मो च लोकतो5नन्ये । 
ततोडनन्यदन्यदाकाशभन्तव्यतिरिक्त ॥ ९१ ॥ 


श्रीपग्चास्तिकायसमयसार: । ७१ 


पदाध--[ जीवाः] अनन्त जीव [पुहलकायाः] अनन्त पुद्दकूपिंड [च] और 
[धर्मोधमों ] धर्म द्रव्य और अधमे द्रव्य [छोकतः अनन्ये ] छोकसे बाहर नाहीं । ये 
पांच द्रव्य लोकाकाशर्म है. [तत$] तिस छोकाकाशसे [अन्यत्‌ ] जो और है [ अन- 
न्यत्‌] और नहीं भी है ऐसा [आकाश ] आकाशद्रव्य है सो [अन्तव्यतिरिक्ते | 
अनन्त है । 
मावार्थ--आकाश ठोक अलोकके भेदसे दो प्रकारका है । ठोकाकाश उसे कहते 
है जो जीवादि पांच द्॒व्योॉकर सहित हैं। और अलोकाकाश वह है जहांपर आप एक 
आकाश ही है । वह अलोकाकाश एक द्वव्यकी अपेक्षा लोकसे जुदा नहीं है ओर वह 
अलोकाकाश पांचद्रव्यसे रहित है जब यह अपेक्षा लीजाय तब जुदा है। अलोकाकाश 
अनन्तप्रदेशी है लोकाकाश असंख्यात प्रदशी है । 
यहां कोई प्रश्न करे कि लोकाकाशका क्षेत्र किचिन्मात्र है । उसमें अनन्त जीवादि 
पदाथे केसे समा रहे है! 
उत्तर--एक घरमें जिसप्रकार अनेक दीपकोंका प्रकाश समाय रहा है ओर जिस- 
प्रकार एक छोटेसे गुट्केम वहुतसी सुवणकी राशि रहती है उसीमकार असंख्यात ग्रदेशी 
आकाशम साहजीक अवगाहना खभावसे अनन्त जीवादि पदार्थ समा रहे हैं । वस्तुवोंके 
खभाव वचनगम्य नहीं है सर्वज्ञ देव ही जानते हैं इसकारण जो अनुभवी हैं वे संदेह उपं- 
जाते नहीं वस्तुखरूपम सदा निश्चल होकर आत्मीक अनन्त सुख बेदते हैं । 
आगे कोई प्रश्न करे कि धमं अधमेद्गव्य गतिस्थितिके कारण क्‍यों कहते हो आकाशको 
ही गतिस्थितिका कारण क्‍यों न कह देते? उसको दृषण दिखाते हैं । 
आगासझं अवगासं गमणट्विद्कारणेहि देदि जदि। 
उद्दुगांदृषण्पघाणा सिद्ा चिट्ठेति किध तत्थ ॥ ९२॥ 
सस्ऊंतछाया 
आकाशमवकाशं गसनस्थितिकारणाभ्यां ददाति यदि । 
उऊद्धगातगप्रधाना: सद्धा: तिष्ठानत्त कथ तत्र ॥ ९२॥ 
पदाथ--][ यदि ] जो [आकाश ] आकाश नामक द्रव्य [गमनस्थितिकारणास्यां ] 
चलन ओर स्थिरताके कारण धर्म अधर्म द्वव्योंके गुणोंसे [अवकाश ] जगह [ददाति ] 
दंता है [तदा] तो [ऊर्द्गगतिप्रधानाः ] ऊड्धें गतिवाले प्रसिद्ध जो [सिद्धाः ] मुक्त 
जीव हैं ते [तत्र] सिद्ध क्षेत्रपर [ कथ ] कैसे [ तिप्ठन्ति ] रहते हैं! 
भावाथ---जो गमनस्थितिका कारण आकाशको ही मानलिया जाय तो धर्म अधभके 
अभाव होनेसे सिद्ध परमेष्ठीका अलछोकमें भी गमन होता, इसकारण धर्म अधर्म द्र्व्यः 
अवश्य है। उनसे ही छोककी मयांदा है । छोकसे आगे गमनस्थिति नहीं है । 


७२ 'रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


आगे लोकाग्रम सिद्धोंकी थिरता दिखाते हैं । 
जदह्या उचरिद्वाणं सिडाण जिणवरेहिं पण्णत्तं। 
तह्मा गसणद्वाणं आयासे जाण णत्थित्ति ॥ ९३ ॥ 
सस्कृतछाया, 
यस्मादुपरिस्थानं सिद्धानां जिनवरे: प्रज्ञप्त । 
तस्मादह्मनस्थानमाकाशे जानीहि नास्तीति ॥ ९३ ॥ 
॥ ० ढेवोंनें ८ ५ ५ 
पदा्-- जिनवरे; ] वीतराग सव्वज्ञ देवोंनें [ यस्मात्‌ | जिस कारणसे [ सिद्धानां 
सिद्धोंका [स्थान ] निवासस्थान [उपरि] लोकके उपरि [प्न्ञप्त ] [ तस्मात्‌ 
तिस कारणसे [ आकाशे ] आकाश द्र॒व्यम [गमनस्थान ] गतिस्थिति निमित्त गुण 
[ नास्ति ] नहीं है [इति ] यह [जानीहि ] हे शिष्य तू जान । 
आवाधे--जो सिद्धपरमेष्ठीका गमन अलोकाकाश्र्मे होता तो आकाशका गुण 
गतिस्थिति निमित्त होता, सो है नहीं. गतिस्थितिनिमित्त गुण घमे अथम द्वव्यमें ही है 
क्योंकि धरम अधमे द्रव्य छोकाकाशमें है आगें नहीं हैं यही संक्षेप अथ जानना । 
आगे आकाश गतिस्थितिको निमित्त क्‍यों नहीं है सो दिखाते हैं । 
जादि हवदि गमण हेदू आगासं ठाणकारणं तेसि । 
पसजदि अलोगदाणी लोगस्स य अंतपरिव॒ुद्ठी ॥ ९४॥ 
संस्क्ृतछाया, 
यदि भवति गमनहेतुराकाशं स्थानकारणं तेषां । 
प्रसजद्यठोकहानिर्लेकिस्य चान्तपरिबृद्धि: ॥ ९४ ॥ 
पदार्थ--[यदि] जो [ आकाश ] आकाश द्वव्य [ तेषां] उन जीवपुद्ठलोंकों [गमन 
हेतु;) गमन करनेकेलिये सहकारी कारण तथा [स्थानकारणं] स्थितिको सहकारी 
कारण भवति ] होय [ तदा' ] तो [ अलोकहानि;] अलोकाकाशका नाश [प्रसजति ] 
उत्पन्न होय [च] और [लोकस्य ] छोकके [अन्तपरिदृद्धिः] अन्तकी (पूर्णताकी) 
वृद्धि हो जायगी । 
मावा्थ--आकाश गतिस्थितिका कारण नहीं है क्योंकि-जो आकाश कारण हो जाय 
तो छोक अलोककी मर्यादा (हद) नहिं होती अथोत्‌ सबत्र ही जीव पुद्वलकी गतिस्थिति 
हो जाती । इसकारण लोक अछोककी मयांदाका कारण धम अधम द्रव्य ही है. आकाश 
द्रव्यमें गतिस्थिति गुणका अभाव है. जो ऐसा न होय तो अलोकाकाशका अभाव होता और 
लोकाकाश असंख्यात प्रदेशप्रमाणवाले घम अधम द्व॒व्योंस अधिक हो जाता अथोत्‌ सम 
अलोकाकाशमें जीवपुद्धछ फैल जाते, अतएव गतिस्थिति गुण आकाशका नहीं है किन्तु धर्म 
अधर्म द्रव्यका है| जहांतक ये दोनों द्रव्य अपने असंख्यात प्रदेशोंसे खित हूँ तहां ताई 
छोकाकाज्ञ है और वहीं तक गमनस्थिति है । 


श्रीपश्चास्तिकायसमयसार: । ७ 


ल्‍ध्ए 


आगें आकाशके गतिस्थितिका कारण गुण नहीं सो संक्षेपसे बताते हैं । 
तह्मा धस्माधस्मा गसणह्िदि कारणाणि णागासं। 
हृदि जिणवरेहिं सणिदं लोगसहावं खुणताणं॥ ९७॥ 
संस्क्ृतछाया. 
तस्माद्धस्मोधर्स्मो गसनस्थितिकारणे नाकाश । 
इति जिनवरे: भणितं छोकखभावं झण्वन्ताम्‌ ॥ ९० ॥ 
पदाथ-- तस्मात्‌) तिसकारणसे [धम्मोधम्मों ] मे अधम द्वव्य [ गमनस्थि- 
तिकारणे ] गमन और स्थितिको निमित्त कारण हैं [ आकाश ] आकाश गमनस्थितिको 
कारण [न] नहीं है [इति] इसग्रकार [जिनवरे;] जिनेश्वर वीतराग सर्वज्ञने [छोक- 
खभाव॑ ] लोकके खभावको [ श्ृण्वतां ] सुननेवाले जो जीव हैं तिनको [ भणितं ] कहा है॥ 
आगें धरम अधर्म आकाश ये तीनों ही द्रव्य एक क्षेत्रावगाहकर एक है परन्तु निजरव- 
रूपसे तीनों प्रथक्‌ प्थक्‌ हैं ऐसा कहते हैं । 
धम्माधम्मभागासा अपुधव्भूदा समाणपारिमाणा । 
पुधगुवलडिविसेसा करंति एगत्तमत्तत्तं ॥ ९६॥ 
संस्क्रृतछाया. 
धस्सोधस्मोकाशान्यपृथर्भूतानि समानपरिसाणानि । 
प्रथगुपलव्धिविशेषाणि कुवेन्त्येकत्वमन्यत्वं ॥| ९६ ॥ 
पदार्थ--] धम्मोधर्म्माकाशानि ] धर्म अधर्म और लोकाकाश ये तीन द्रव्य व्यवहार 
नयकी अपेक्षा [ अपृथग्यूतानि ) एक क्षेत्रावगाही हैं अथोत्‌ जहां आकाश है तहां ही घ्म 
अधम ये दोनों द्रव्य हैं। केसे हैं ये तीनो द्वव्यः [ समानपरिमाणानि ] बराबर हैं असं- 
ख्यात प्रदेश जिनके एसे हैं | फिर केसे हैं? [ पृथगुपलब्धविशेषाणि ] निश्चयनयकी 


बे 


अपेक्षा मिन्नमिन्न पाये जाते हैं भेद जिनके ऐसे हैं अर्थात्‌ निज स्वभावसे टंकोत्कीण अपनी 


जब 


जुदी जुदी सत्ता लियहुय हूं अत एव ये तीनों ही द्वव्य [एकत्व ) व्यवहारनयकी 
अपक्षा एकक्षेत्रागगाहों है इस कारण एकभावकों ओर [अन्यत्व॑] निश्चयनयकी अपेक्षा 
ये तीनो अपनी जुदी २ सत्ताके द्वारा भेदभावकों [कुवेन्ति] करते हैं । इसप्रकार इन 
तीनों द्॒व्योंके व्यवहार निश्चय नयसे अनेक विलाश जानने | 
यह आकाशद्गव्यास्तिकायका व्याख्यान पूर्ण हुवा. 
आगें द्रव्योंके मूत्तेत्व अमूर्तत्व चेतनत्व अचेतनत्व इसप्रकार चार भाव दिखाते हैं 
आगासकालजोवा धम्माथम्मा य मुत्तिपरिहीणा। 
उत्त उनगलद॒व्वं जाबोी खलू चेदणो तेसु ॥ ९७॥ 


७९ रायचस्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


संस्कृतछाया, * 
आकाशकालजीवा धम्माधम्मों च मूरत्तिपरिहीना: । 
मूत्ते पृद्नलद्॒व्यं जीवः खछ चेतनस्तेपु ॥ ९७ ॥ 
पदाथे---[ आकाशकाछूजीवाः] आकाझद्भव्य कालद्र्य और जीवद्व [च) 
और [ धम्मोधम्मों ] धर्मद्रत्य और अधर्मद्रव्य [ मूत्तिपरिहीनाः ] स्पशे रस गन्ध वर्ण इन 
चारगुणरहित अमूर्त्तीक हैं । [पुद्दलद्॒व्य ] पुद्वलद्वव्य एक [ मूत्ते | मूर्तीक है अथोत्‌ 
स्पशेरसगंधवर्णवान्‌ है । [तेपु ] तिनमेंसे [जीव] जीवद्रव्य [ख़रु] निश्चय करें 
[ चेतनः ] ज्ञानदशनरूप चेतन है। ओर अन्य पांच द्वव्य धर्म अधर्म आकाश काल और 
पुद्दछ ये अचेतन हें. 
आगे इन ही पद्द्ध॒व्योंकी सक्रिय निष्किय अवस्था दिखाते हैं । 
जीवा पुर्गलकाया सह सक्िरिया हव॑ति णय सेसा | 
पुर्गलकरणा जीवा खंधा खलू कालकरणा दु ॥ ९८ ॥ 
संस्कृतछाया, 
जीवा: पुद्वलछकाया: सह सक्रिया भवन्ति न च शेपा: । 
.. पुद्लकरणा जीवा: स्कन्धा: खलु काछूकरणास्तु ॥ ९८॥ 
पदार्थ--[ जीवाः ] जीवद्रव्य [ पुद्लकायाः ] पुद्ठलद्वव्य [ सह सक्रियाः ] निमित्त- 
भूत परद्वव्यकी सहायतासे क्रियावंत [भवन्ति] होते हैं । [च) और ([शेषाः ] शेषके 
जो चार द्रव्य हैं वे क्रियावन्‍्त [न] नहीं हैं । सो आगें क्रियाका कारण विशेषताकर 
दिखाते हैं कि-[ जीवाः ] जीवद्गव्य हैं ते [ पुह्लकरणाः ] पुद्वछका निमित्त पाकर किया- 
वन्त होते हैं | [तु] और [स्कन्धाः ] पुह्वल्स्कन्ध हैं ते [खलु] निश्चय करके [काल- 
करणा$ ] कालद्गव्यके निमित्तसे क्रियावंत होकर नाना प्रकारकी अवस्थाको धरते हैं । 
मसावाथे--एक ग्रदेशसे प्रदेशांतरमें जो गमसन करना उसका नाम क्रिया है सो 
पद्द्वव्योंमेंसे जीव और पुद्छछ ये दोनों द्रव्य प्रदेशसे प्रदेशान्तरमे गमन करते हैं और 
कम्परूप अवस्थाक़ो धरते हैं इसकारण क्रियावंत कहे जाते हैं ओर शेषके चार द्रव्य निप्किय 
निप्कम्प हैं. जीव द्वव्यकी क्रियाको निमित्त वहिरंगमें कर्म नोकमरूप पुद्ढल हैं इनकी ही 
संगतिसे जीव अनेक विकाररूप होकर परिणमता है । ओर जब काल पायकर पुद्दलमयी 
कर्म नोकर्मका अभाव होता है तब साहजिक निप्किय निप्कंप स्वाभाविक अवस्थारूप सिद्ध 
पर्योयकी धरता है. इसकारण पुद्छलका निमित्त पाकर जीव क्रियावान्‌ जानना । ओर कालका 
वहिरंग कारण पाकर पुद्ढछ अनेक स्कन्धरूप विकारको धारण करता है। इसकारण काढ 
पुद्वलकी क्रियाको सहकारी कारण जानना । परन्तु इतना विशेष है कि जीवद्ग॒व्यकी वर 
पुद्रल निष्किय कभी भी नहीं होता । जीव झुद्धहुये उपरान्त क्रियावान्‌ किसी 
कालमें भी नहीं होयगा. पुद्वलका यह नियम नहीं है। सदा क्रियावान्‌ परसहायसे रहता है। 


५ 
हक 


"5 


श्रीपश्चास्तिकायसमयसार: । ७ 


आगे मूत्तअमृत्तेका लक्षण कहते हैं । 
जे खल्लू इन्द्थिगेज्ञा विषया जीवेहिं इंति ते छुत्ता। 
सेसं हवदि असुतं चित्त उसय॑ समादियादि ॥ ९९॥ 
संस्कृतछाया- 
ये खल इन्द्रियम्राह्मा विपया जीवेभवन्ति ते मूत्ता: । 
शेप॑ भवट्मूत्ते चित्तमुभयं समादद॒ति ॥ ९९ ॥ 

पदाथ--यि ] जो [ जीव; ] जीवोंकरके [ खछ ] निश्चयसे [ इन्द्रियग्राह्माः ] इन्द्रियों- 
द्वारा अहण करने योग्य [ विषयाः ] पुद्लजनित पदार्थ हैं [ते ] वे [ मूत्तोः ] मूर्तीक [ भव- 
न्ति ] होते हैं [ शेष॑ ] पुद्ूछजनित पदार्थेसि जो मिन्र है सो [ अमूर्तत ] अमूर्तीक [ भवति ] 
होता है अथोत्‌--इस लोकम जो स्पशे रस गंध वर्णवन्त पदार्थ स्पशेन जीभ नाशिका नेत्र 
इन चारों इन्द्रियोंस ग्रहण किये जांय ओर जो कर्णेद्रियद्वारा शब्दाकार परिणत पदाथ गहे 
जांय ओर जो किसी कालमें स्थूल स्कंधभावपरिणये हैं पुद्छल ओर किसही काल सूक्ष्म 
भावपरिणये हैं पुदुलूस्कंध ओर किस ही काल परमाणुरूप परणये जे पुद्ल, वे सब ही 
मूर्तीक कहाते कोईएक सूक्ष्ममाव परिणतिरूप पुह्ुलस्कन्ध अथवा परमाणु यद्यपि 
इन्द्रियोंके द्वारा अहण करनेमें नहिं आते तथापि इन पुद्ढलोंमें ऐसी शक्ति है कि यदि ये 
स्थूलताको धेरे तो इन्द्रियम्रृहण करने योग्य होते हैं अतएव कैसी भी सूक्ष्मताको धारण 
करो सबको इन्द्रियग्राह्म ही कहे जाते हैं। ओर जीव धमें अधमे आकाश काल ये 
पांच पदाथ हैं ते स्पशे रस गन्ध वणे गुणसे रहित हैं क्‍योंकि इन्द्रियोंद्रारा गहण करनेमें 
नई आते इसीकारण इनको अमूर्तीक कहते हैं। [चित्त ] मनइन्द्रिय [उभय॑ ] मूर्त्तीक 
अमूर्त्तीक दोनों प्रकारके पदार्थोको [समादद॒ति] ग्रहण करता है । अथोत्‌ मन अपने 
विचारसे निश्चित पदाथेकोी जानता है | मन जब पदार्थोकोी ग्रहण करता है तब पदार्थोमे 
नहीं जाता किन्तु आप ही संकल्परूप होय वस्तुको जानता है । मतिश्रुतज्ञानका मन ही साधन 
है इसकारण मन अपने विचारोंसे मूत्ते अमूत्ते दोनों प्रकारंके पदार्थोका ज्ञाता है ।. यह 
चूलिकारूप संक्षिप्त व्याख्यान पूणे हुवा 


आगे कालद्वव्यका व्याख्यान किया जाता है सो पहिले ही व्यवहार ओर निश्चयकालका 
स्वरूप दिखाया जाता है। 
कालो परिणामभवों परिणामों दृव्वकालसंभदो। 
दाण्ह एस सहावो कालो खणभंगुरों णियखदों ॥ १०० ॥ 
सस्ऊतछाया 
काल: परिणामभव: परिणामों द्रव्यकारूसंभूतः । 
इयोरेप खभाव: काल: क्षणभड्डरो नियत: || १०० | 


७ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


पदा्थे-_[ कालः ] व्यवहारकाल जो है सो [ परिणामभव: ] जीव पुद्लोंके परि- 
णामसे उत्तन्न है [परिणामः] जीव पुद्छका परिणाम जो है सो [द्रव्यकालसंभूतः ] 
निश्चयकालाणुरूप द्वव्यकाल्से उत्पन्न है। [द्वयो;] निश्चय और व्यवहार कालका [एपः] 
यह [स्वभाव] स्वभाव है । [काल] व्यवहारकाल [ क्षणभज्गजुर।) समय समय 
विनाशीक है ओर [नियत] निश्चयकाल जो है सो अविनाशी है । 

भावाथे--जो क्रमसे अतिसृक्ष्म हुवा ग्रवर्तें है वह तो व्यवहारकाल है और उस 
व्यवहारकालका जो आधार है सो निश्चयकाल कहाता है । यद्यपि व्यवहारकाल है सो 
निश्चयकालका पर्याय है तथापि जीवपुद्धलके परिणामोंसे वह जाना जाता है। इसकारण 
जीव पुद्ुलोंके नवजीणेतारूप परिणामोंसे उत्पन्न हुवा कहा जाता है। और जीव 
पुदुलोंका जो परिणमन है सो बाह्ममें द्वव्यकालके होतेसंते समयपयोयम उत्पन्न है 
इसकारण यह बात सिद्ध हुईं कि समयाद्रिप जो व्यवहारकाल है सो तो जीवपुद- 
ढोंके परिणामोंसे प्रगट किया जाता है ओर निश्चयकाल जो है सो समयादि व्यवहार- 
कालके अविनाभावसे अस्तित्वको धरे है क्योंकि पयोयसे पयोयीका अस्तित्व ज्ञात होता है। 
इनमेंसे व्यवहारकाल क्षणविनश्वर है. क्‍योंकि पर्योयस्वरूपसे सूक्ष्मणयोय उतने मात्र ही है 
जितने कि समयावलिकादि हैं। और निश्चयकाल जो है सो नित्य है क्योंकि अपने गुण- 
पर्यीयस्वरूप द्वव्यसे सदा अविनाशी है। 

आंगे कालद्रव्यका स्वरूप नित्यानित्यका भेद करकें दिखाया जाता है । 

. कालो त्ति य ववदेसों सब्मावपरूवगो हवदि णिच्चो | 
उप्पणणप्प्ंसी अवरो दीहँतरद्वाईं ॥ १०१॥ 
सस्क्तछाया. 
काल इति च व्यपदेश: सद्लावप्ररूपको भवति नित्य: । 
उत्पन्नप्रध्वंस्यपरो दीघोन्तरस्थायी ॥ १०१ ॥ 

पदा्थे--[ च्‌] और [काल इति] कार ऐसा जो [व्यपदेश।] नाम है सो 
निश्चयकाल [नित्य+] अविनाशी है भावार्थ-जेंसे सिंहशब्द दो अक्षरका है सो सिंह 
नामा पदार्थका दिखानेवाला है जब कोई सिंहशबूको कहे तब ही सिंहका ज्ञान होता 
है उसी प्रकार काल ये दो अक्षरंके कहनेसे नित्य काहूपदाथे जाना जाता है । जिस 
प्रकार अन्य जीवादि द्वव्य हैं उस प्रकार एक कालद्वव्य भी निश्चयनयसे हैं. [ अपरः |] 
दूसरा जो समयरूप व्यवहारकाल हैं सो [उत्पन्नप्रथ्वंसी) उपजता और विनशता है। 
तथा [दीघीन्तरस्थायी ] समयोंकी परंपरासे बहुत खिरतारूप भी कहा जाता है। 

मावाधै--व्यवहारकाल सबसे सूक्ष्म समय नामवाला है सो उपज भी है विनशे भी 
है और निश्चयकाछुका प्योय हे. पयोय उत्पादव्ययरूप सिद्धान्तमें कहा गया है. उस सम- 


ज 
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यकी अतीतअनागतवर्त्तमानरूप जो परंपरा लियी जाय तो आवली पल्योपम सागरोपम ' 
इत्यादि अनेक भेद होते हैं. इससे यह बात सिद्ध हुई कि-निश्चयकाल अविनाशी हैं 
व्यवहारकाल विनाशीक है । 

आंगे कालकी द्रव्यसंज्ञा है कायसंज्ञा नही है ऐसा कहते हैं । 

एदे कालागासा धम्पताधम्मा थ पुग्गला जीवा;। 
लग्संति दृव्वसण्ण कालस्स दु णत्थि कायत्त ॥ १०२ ॥ 
संस्क्ृतछाया. 
एते कालाकाशे धम्सोधरम्सों च पुद्चछा जीवा: । 
लभनते द्रव्यसज्ञा कालस्य तु नास्त कायत्व ॥ १०२ ॥। 

पदाथ--][ एते ] ये [कालाकाशे ] कार ओर आकाशद्गव्य [च] ओर [ धम्मो- 
धर्म्मों ] धर्मद्रव्य ओर अधमेद्ग॒व्य [ पुद्टला; ] पुद्वलद्वव्य [ जीवा३ ] जीवद्रव्य [ द्रव्यसज्ञां ] 
द्रव्यनामको [ लभन्ते ] पाते हैं | भावाथे--जिस प्रकार धम अधमे आकाश पुद्ुल जीव 
इन पांचों द्र॒व्योंमें गुणपयोय हैं और जैसा इनका सदद्वव्य लक्षण हैं तथा इनका उत्पाद- 
व्यय श्रोव्य लक्षण है वेसे ही गुणपयोयादि द्व॒व्यके छक्षण कालमें भी हैं इसकारण 
कालका नाम भी द्रव्य है । काठको और अन्य पांचों द्वव्योंकी द्वव्यसंज्ञा तो समान है 
परन्तु धर्मादि पांच द्वव्योंकी कायसंज्ञा है. क्योंकि काय उसको कहते हैं जिसके बहुत 
प्रदेश होते हैं । घम अधर्म आकाश जीव इन चारों द्वव्योंके असंख्यात प्रदेश हें 
पुद्वलके परमाणु यद्यपि एकप्रदेशी हैं तथापि पुद्ढलोंमें मिलनशक्ति है इस कारण पुद्ढल 
संख्यात असंख्यात तथा अनन्त ग्रदेशी हैं | [ कालस्य तु] काहुद्र॒व्यके तो [कायत्व॑ ] 
बहु प्रदेशरूप कायभाव [नास्ति] नहीं है । 

सावाथ--कालाणु एकप्रदेशी है. ठोकाकाशके भी असंख्यात प्रदेश हैं असंख्याती- 
ही कालाणु हैं. सो छोकाकाशके एक एक ग्रदेशपर एक एक कालाणु रहता है । इसी 
कारण इस पंचास्तिकाय अ्न्थम कालद्रव्य कायरहित होनेके कारण इसका मुख्यरूप कथन 
नहीं किया । यह कालद्गव्य इन पंचास्तिकायोंमें गर्मित आता है क्‍योंकि जीव पुहूलके परि- 
णमनर्स समयादि व्यवहारकाल जाना जाता हैँ. जीव, पुहुलोंके नवजीणेपरिणामोंके विना 
व्यवहारकाल नहां जाना जाता है। जो व्यवहारकाल प्रगट जाना जाय तो निश्चयकालरूका 
अनुमान होता है. इस कारण पंचास्तिकायमें जीवपुद्छोंके परिणमनद्वारा कारुद्रव्य जाना ही 


का है कालको इसलियेही इन पंचास्तिकायोंमें गर्मित जानना यह कालद्वव्यका व्याख्यान 
रा हुवा | 


अब पंचास्तिकायके व्याख्यानसे ज्ञान फल होता है सो दिखाते हैं । 
एवं प्वयणसार पचत्थियसंगहं विधाणित्ता। 
जो सुयदि रागदोसे सो गाहादि दुक्खपरिमोक््ख ॥ १०३ ॥ 
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संस्कृतछाया. 
एवं प्रवचनसार॑ पश्चास्तिकायसद्गहं विज्ञाय । 
यो मुध्चति रागठ्ेपो स गाहते दुःखपरिमोक्ष ।। १०३ ॥ 

पदाथे--+[ य] जो निकटभव्य जीव [एवं] पूर्वोक्तमकारसे [ पश्वास्तिकायसडुई ] 
पंचासतिकायके संक्षेपको अथोत्‌ द्वादशांगवाणीके रहस्थको [ विज्ञाय] भले प्रकार जानकर 
[ रागद्वेषो ] इष्ट अनिष्ट पदार्थोमें म्रीति और द्वेषभावकों [मुख्चति] छोडता है [सः] 
वह पुरुष [ दुःखपरिमोक्ष | संसारके दुःखोंसे मुक्ति [ गाहते ] मराप्त होता है । 

भसावाधे--द्वादशांगवाणीके अनुसार जितने सिद्धान्त हैं तिनमें काठ्सहित पंचासि- 
कायका निरूपण है और किसी जगह कुछ भी छूट नहिं किया है, इसलिये इस 
पंचास्तिकायम भी यह निणेय है इसकारण यह पंचास्तिकाय प्रवचन जो है सो भगवानके 
प्रमाण बचनोंमें सार है । समस्त पदार्थोका दिखानेवाला जो यह अन्थ समयसार पंचा- 
स्तिकाय है इसको जो कोई पुरुष शब्द अथेकर भलीमांति जानेगा वह पुरुष पडद्रव्योंमे 
उपादेयखरूप जो आत्मत्रह्म आत्मीय चेतन्यखभावसे निर्मल है चित्त जिसका ऐसा निश्व- 
यसे अनादि अविद्यासे उत्पन्न॑ रागद्वेषपरिणाम आत्मखरूपमें विकार उपजानेहारे हैं उनके 
खरूपको जानता है कि ये मेरे स्वरूप नहीं. इसप्रकार जब इसको भेदविज्ञान होता है 
तब इसके परमविवेक ज्योति प्रगट होती है ओर कर्मबंधको उपजानेवाली रागद्वेषपरिणति 
नष्ट हो जाती है, तब इसके आगामी बन्धपद्धति भी नष्ट होती है। जेसें परमाणुबन्धकी 
योग्यतासे रहित अपने जघन्य खेहभावको परिणमता आगामी बन्धसे रहित होता है उसी 
प्रकार यह जीव रागभावके नष्ट होनेसे आगामी बन्धका कत्तो नहिं होता, पूर्वेबन्ध अपना 
रसविपाक देकर खिर जाता है । तब यह चतुगगेति दुःखसे निवर्ति होकर मोक्षपदको 
पाता है । जैसे परद्वव्यरूप अभिके सम्बन्धसे जल तप्त होता हैं वही जल काल पाकर 
तप्त विकारको छोड़कर खकीय सीतलभावको ग्राप्त होता है, उसी प्रकार भगवद्वचनको 
अंगीकांर करके ज्ञानी जीव कर्मविकारके आतापको नष्टकर आत्मीक शान्तरसगर्मित 
सुखको पाते हैं । 

आंगे दुःखोंके नष्ट करनेका क्रम दिखाते हैं अर्थात्‌ किस ऋमसे जीव संसारसे रहित 
होकर मुक्त होता हैं सो दिखाते हैं । 

मसुणिऊण एतदई तदणुगमणुज्ञदो णिहदमोहो । 
पसमियरागहोसो हवदि हृद्परावरों जीवों ॥ १०४ ॥ 
संस्कृतछाया . 


ज्ञात्वितदथ तदनुगमनोद्यतो निहतमोह: । 
प्रशमितरागद्वेपो भवति हतपरापरो जीव: ॥| १०४ ॥ 
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पदाथे--[यः] जो पुरुष [एतदर्थ ] इस ग्रन्थके रहस्त्र श॒द्धात्म पदार्थकों ज्ञात्वा] 
जानकर [ तदल्ुुगमनोद्यतः ] उस ही आत्मपदाथेमें प्रवीन होनेकी उद्यमी [भवति ] 
होता है [स जीव: ] वह भेद विज्ञानी जीव [निहतमोह ] नष्ट किया ' है दर्शनमोह 
जिसने [प्रशमितरागद्विप/ ] शान्‍्त होकर विला गये हैं रागद्वेप जिसमेंसे [ हतपरापर+] 
नष्ट किया है पूर्वपर बंध जिसने ऐसा होकर मोक्षपदका अनुभवी होता है । 

भावाथ--यह संसारी जीव अनादि अविद्याके प्रभावसे परभावोंमें आत्मस्वरूपत्व 
जानता है अज्ञानी होकर रागद्वेपमावरूप परिणमता है । जब काललव्धि पाय 
सर्वज्ञ वीतरागके बचनोंको अवधारन करता है तब इसके मिथ्यात्वका नाश होता है । 
भेदविज्ञानरूप सम्यग्ज्ञान ज्योति प्रगट होती है। तत्पश्चात्‌ चारित्र मोह भी नष्ट होता है। 
तव सर्वथा संकल्पविकल्पोंके अभावसे स्वरूपविषे एकाग्रतासे लीन होता है । आगामी 
बंधका भी निरोध हो जाता है पिछला कर्मबन्ध अपना रस देकर खिर जाता है तब वहही 
जीव निवेन्ध अवस्थाको धारणपूवक मुक्त होकर अनन्तकालूपयेन्त स्वरूपगुप्त अनन्त- 
सुखका भोक्ता होता है । 

इति श्रीपंचास्तिकायसमयसार ग्न्थमें पड़्द्रव्यपंचास्तिकायका व्याख्याननामक 
प्रथमश्रुतस्कन्ध पूणे हुवा । 


पूवकथनमें केवल मात्र शुद्ध तत््वका कथन किया है | अब नव पदाथेके भेद कथन 
करके मोक्षमार्ग कहते हैं जिसमें प्रथम ही भगवानकी स्तुति करते हैं क्योंकि जिसका वचन 
प्रमाण है सो पुरुष प्रमाण है ओर पुरुषप्रमाणसे वचनकी प्रमाणता है । 
अभिवंदिऊण सिरसा अपुणब्मभवकारणं महावीर॑। 
तेखि पयत्थभंग सर मोकक्‍्खसस वोच्छासि ॥ १०५ ॥ 
संस्क्ृतछाया, 
अभिवन्य शिरसा अपुनभेवकारणं महावीर | 
मा तेषां पदाथंभज्ञं सागे मोक्षस्य॒ वक्ष्यामि ॥ १०५ ॥ 
पदार्थ--मैं कुंदकुंदाचार्य जो हूं सो [अपुनरभवकारणं ] मोक्षके कारणभूत [महा- 
वीरं ] वड्मान तीथंकर भगवानको [शिरसा] मस्तकद्वारा [ अभिवन्द्य ] नमस्कार करके 
[मोक्षस्य मार्ग ] मोक्षके भागे अथोत्‌ कारणस्वरूप [तेपां] उन पडद्व्योंके [पदार्थभई) 
नवपदार्थरूप्‌ भेदको [ वक्ष्यामि ] कहूंगा । 
भावारथ--यह जो वर्तमान पंचमकारछ है उसमें धर्मतीअके कर्ता भगवान्‌ परम 
भद्दारक देवाधिदेव श्रीवद्धंमानखामीकी मोक्षमार्गकी साधनहारी स्तुति करकें मोक्षमार्गके 
दिखानेवाडे पड़्द्वव्योंके विकल्प नवपदार्थरूप भेद दिखानेयोग्य है, ऐसी श्रीकुंदकुंद- 
खामीने प्रतिज्ञा कीनी । | 


रॉ 
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आगे मोक्षमागका संक्षेप कथन करते हैं । 
सम्मत्तणाणज़त्तं चारित्तं रागदोसपारिहीणं। 
मोक्खस्स हवदि मग्गों भव्याणं लख्वुद्धीणं ॥ १०६॥ 
संस्क्रृतछाया. 
सम्यक्त्वज्ञानयुक्तं चारित्रं रागद्ेपपरिहीनं । 
मोक्षस्प भवति मार्गों भव्यानां लब्बबुद्धीनां ॥ १०६ ॥ 
पदाथे--+[ सम्यक्तज्ञानयुक्त ] सम्यक्त्व कहिये श्रद्धान यथाथे वस्तुका परिच्छेदन- 
कर सहित जो [ चारित्र ] आचरण है सो [मोक्षस्य मागेः ] मोक्षका मार्ग [भवत्ति] 
है अथोत्‌ सम्यग्दशेन सम्यम्ज्ञान सम्यक्चारित्र इन तीनोंहीका जब एकबार परिणमन 
होता है तब ही मोक्षमाग होता है । कैसा है ज्ञानदशनयुक्त चारित्र [ रागद्वेषपरिहीन ] 
इष्ट अनिष्ट पदाथोमे रागद्वेष रहित समतारस गर्भित है। ऐसा मोक्षमार्ग किनके होता है! 
[ लब्धबुद्धीनां ] प्राप्त भई है खपरविवेकभेदविज्ञानबुद्धि जिनको ऐसे ([भव्यानां] 
मोक्षमारगके सन्‍्मुख जे जीव हैं तिनके होताहै । 
भमावा्े--चारित्र वही है जो दशन ज्ञानसहित है दशनज्ञानके बिना जो चारित्र है 
सो मिथ्या चारित्र है। जो चारित्र हे वही चारित्र है न कि मिथ्याचारित्र चारित्र होता 
है। ओर चारित्र वही है जो रागद्वेषरहित समतारससंयुक्त है । जो कपायरसगर्मित है 
सो चारित्र नहीं है संक्ेशरूप है । जो ऐसा चारित्र हैं सो सकलकमक्षयलक्षण मोक्ष- 
स्वरूप है न कि कर्मवन्धरूप है । जो ज्ञानदशनयुक्त चारित्र है वह ही उत्तम मागे है न 
कि संसारका मागे मला है । जो मोक्षमार्ग है सो निकट संसारी जीवोंको होता है अमव्य 
वा दूर भव्योंकों नहिं होता । जिनको भेद विज्ञान है उन ही भव्य जीवोंको होता है 
स्वपरज्ञानशून्य अज्ञानीको नहिं होता | जिनके कपाय मूलसत्तासे क्षीण हो गया है उनके 
ही मोक्षमाग है कपायी जीवोंके नहिं होता । ये आठ प्रकारके मोक्षसाधनका नियम 
जानना । 
आगे सम्यग्दशनज्ञानचारित्रका स्वरूप कहते हैं । 
सम्मत्तं सदृहर्ण भावाणं तेसिमधिगमो णाणं। 
चारित्त समभावों विसयेस विरूढमग्गाणं ॥ १०७ ॥ 
सस्क्ृतछाया, 
सम्यक्त्व॑ अद्धानं भावानां तेपामधिगमो ज्ञान | 
चारित्र समभावो विपयेप्वविरूढमागोणाम्‌ | १०७ ॥ 
पदार्थ-- भावानां ] पड्द्वव्य पेचासिकाय नवपदार्थोका जो [श्रद्धानं) प्रतीति- 
पूर्वक दृढता सो [सम्यकक्‍त्व॑ ] सम्यग्दशन है [ तेपां] उन ही पदार्थोका जो [ अधिगमः) 
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यथार्थ अनुभवन सो [ ज्ञान ] सम्यश्शान है [ विपयेषु ] पंचेन्द्रियोंके विषयोंमे [ अविरूदमा- 
गोणां] नहिं की है अति दृढतासे ग्रश्ृत्ति जिन्होंने ऐसे भेद विज्ञानी जीवोंका जो [ सम- 
भाव) ] रागद्वेपरहित शान्तस्वभाव सो [चारित्र) सम्यक्चारित्र है । 

भावाथ--जीवोंके अनादि अविद्याके उदयसे विपरीत पदार्थोकी श्रद्धा है। काल- 
लव्धिके प्रभावसे मिथ्यात्व नष्ट होय तब पढदार्थोंकी जो यथार्थ प्रतिति होय उसका नाम 
सम्यग्दशन है। वही सम्यर्दशन शुद्ध चेतन्यस्वरूप आत्मपदा्थके निश्चय करनेका वीज- 
भूत है। मिथ्यात्वके उदयसे संशय विमोह विश्रमस्वरूप पदार्थोका ज्ञान होता है जैसे 
नावपर चढते हैं तो बाहरके स्थिर पदार्थ चलतेहुये दिखाई देते हैं इसीको विपरीतज्ञान 
कहते हैं. सो जब मिथ्यात्वका नाश हो जाता है तब यथार्थ पदार्थोका अहण होता है । 
उसी यथार्थ ज्ञानका ही नाम सम्यग्ज्ञान है। वही सम्यग्ज्ञान आत्मतत्त्व अनुभवनकी 
प्राप्तिक मूल कारण है। सम्यग्दशेन सम्यण्ज्ञानकी भवृत्तिके प्रभावसे समस्त कुमार्गोंसे 
निवृत्त होकर आत्मस्वरूपमें लीन होय इन्द्रियमनके विषय जे इष्ट अनिष्ट पदार्थ हैं उनमें 
रागद्रेघरहित जो समभावरूप निर्विकार परिणाम सो ही सम्यकचारित्र है। सम्यकूचारित्र 
फिर जन्मसन्तानका (संसारका) उपजानेहारा नहीं है। मोक्षसुखका कारण है। सम्य- 
रखशेनज्ञानचारित्र इन तीनों भावोंकी जब एकता होय तब ही मोक्षमाग कहाता है 
इनमेंसे किसी एककी कमी होय तो मोक्षमागे नहीं है। जेसें व्याधियुक्त रोगीको ओष- 
धीका श्रद्धान ज्ञान उपचार तीनों प्रकार होय तबही रोगी रोगसे मुक्त होता है. एककी 
कमी होनेसे रोग नहिं जाता. इसीप्रकार त्रिलक्षण मोक्षमार्ग है । 

आगे निश्चय व्यवहारनयोंकी अपेक्षा विशेष मोक्षमाग दिखाते हैं। यहां सम्यग्दशन 
ज्ञानकेद्वारा नव पदाथे जाने जाते हैं, इसकारण मोक्षका संक्षेपस्वरूप ही कहा है. आगें 
नव पदार्थोका संक्षेपस्वरूप और नाम कहे जाते हैं 

जीवाजीवा 'भावा पुणणं पावं॑ च आसवचं तेसि। 
संवरणिज्नरवंधो मोरूखो य हव॑ति ते अट्दा ॥ १०८ ॥ 
संस्कतछाया, 
जीवाजीबो भावों पुण्यं॑ पाप॑ चास्रवस्तयो: । 
५ जन निजरवन्था मोक्षश्व मवन्ति ते अर्था: ॥ १०८ ॥ 

पदार्थ--[ जीवाजीवो भावों ] एक जीव पदार्थ और एक अजीब पदार्थ [पुण्य] 
"के उप्य पदाथ [च्‌] और [पाप] एक पाप पदार्थ [तयो;] उन दोनों पुण्य पापोंका 
3 है आगमन हा एक आख़व पदार्थ [संवरनिजेरवन्धाः] संवर 

रा और वन्ध ये तीन पदाथ हैं। [च] और [मोक्ष] एक मोक्ष पदार्थ है इसप्रकार 
जोहें[त] है [अथोः ] नव पदार्थ [ भवन्ति ] होते हैं । 
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'भावाथे--जीव १ अजीब २ पुण्य ३ पाप ७ आख़ब ५८ संबर ६ निजेरा ७ वन्ध ८ 
और मोक्ष ९. ये नव पदार्थ जानने । चेतना छक्षण है जिसका सो जीव है। चेतनारहित 
जड़ पदार्थ अजीब हैं सो पुद्वलासिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाब, आकाशासिकाब 
और कालद्वव्य ये पांच प्रकार अजीव हैं । ये जीव अजीब दोनों ही पदार्थ अपने मिन्न- 
स्वरूपके असखित्वसे मूलपदाथे हैं. इनके अतिरिक्त जो सात पदार्थ हैं वे जीव और 
पुद्वलोंके संयोगसे उत्पन्न हुये हैं। सो दिखाये जाते हैं। जो जीवके शुभपरिणाम होय 
तो उस शुभपरिणामके निमित्तसे पुद्वछके शुभकर्मरूप शक्ति होब उसको पृण्य कहते हैं। 
जीवके अशुभपरणामोंके निमित्तसे पुद्ठल वर्गणावोंमें अशुभकर्मरूप परिणतिशक्ति होय उसक्ों 
पाप कहते हैं। मोहरागद्वेपरूप जीवके परिणामोंके निमित्से मनवचनकायरूप थोगों- 
द्वारा पुढ्लकम वर्गणावोंका जो आगमन सो आस्रव है । और जीवके मोहरागद्वेष 
' परिणामोंकोी रोकनेवाछा जो भाव होय उसका निमित्त पाकर योगोंके द्वारा पुद्छ वर्गणा- 
वोंके आगमनका निरोध होना सो संवर है । कर्मोकी शक्तिके घटानेकी समर्थ वहिरंग 
अंतरंग तपोंसे वद्धेमान ऐसे जो जीवके शुद्धोपयोगरूप परिणाम, तिनके प्रभावसे 
पूर्वोपाजित कर्मोका नीरस भाव होकर एकदेश क्षय हो जाना उसका नाम निजरा है। 
और जीवके मोहरागढ्वेषरूप खिग्ध परिणाम होंय तो उनके निमित्तसे कर्मवगेणारूप 
पुद्वलोंका जीवके परदेशोंसे परस्पर एक क्षेत्रावगाह करके सम्बन्ध होना सो बन्ध है। 
जीवके अत्यन्त राद्धात्ममावकी प्राप्ति होय उसका निमित्त पाकर जीवके स्वेभा प्रकार 
कर्मोका छूटजाना सो मोक्ष है । 

आगे जीवपदार्थका व्याख्यान किया जाता है जिसमें जीवका स्वरूप नाम मात्रकर 
दिखाया जाता है । 

जीवा संसारत्था णिव्वादा चेदणप्पगा दुविधा। 
उचओभोगलक्खणा वि थ देहादेहप्पचीचारा ॥ १०९॥ 
संस्क्ृतछाया. 
जीवा: संसारस्था निद्वेत्ताश्व चेतनात्मका द्विविधा: । 
उपयोगलक्षणा अपि च देहादेहप्रवीचारा: || १०९ ॥| 
पदार्थ--[जीवाः ] आत्मपदार्थ हैं ते [द्विविधाः] दो गकारके हैं। एक तो 
: [संसारस्थाः ] संसरमें रहनेवाले अशुद्ध हैं दूसरे [निद्ेत्ताः] मोक्षावस्थाको प्राप्त होकर 
शुद्धहुये सिद्ध हैं । वे जीव कैसे हैं! [ चेतनात्मकाः ] चेतन्यस्वरूप हैं [ उपयोगलक्षणाः] 
ज्ञानदशनस्वरूप उपयोग (परिणाम) वाले हैं। [अपि] निश्चयसे [ च] फिर कैसे हं वे 
दो प्रकारके जीव? [देहादेहप्रवीचारा; ] एक तो देहकरकें संयुक्त सो तो संसारी हैं | 
एक देंहरहित हैं ते मुक्त हैं । हे 
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आगे प्रथिवीकायादि पांच थावरके भेद दिखाते हैं 
पुढदी रू उद्गसगणी वबाउवणप्फदिजीवसंसिदा काया(?) । 
देति खल सोहबहुलं फासं चहुगा वि ते तेसि ॥ ११०॥ 
संस्क्ततछाया. 
प्रथिवी चोदकमग्निवायुवनस्पती जीवसंश्रिता: काया: । 
ददति खल मोहवहुलं स्पश बहुका अपि ते तेपां ॥ ११०॥ 
पदाथ--][ पृथिवी ] एथिवीकाय [च] और [उद॒कस्‌] जलूकाय [ अग्नि; ] अमरि- 
काय [वायुबनस्पती ] वाद्य और वनस्पतिकाय [काया$] ये पांच खावरकायके भेद 
जानने [ते] वे [ जीवसंश्रिता।] एकेन्द्रियजीव करके सहित हैं. [वहुकाः अपि ] यद्यपि 
अनेक २ अवान्तर भेदोंसे बहुत जात हैं ऐसे जो काया सो शरीरभेदसे [खल ] 
निश्चससे [तेषां] उन जीवोंको [मोहबहु्ल ] मोहगर्मित बहुत परद्रव्योंमे रागभाव 
उपजाते हैं [ स्पर्श ] स्पशनेन्द्रियके विषयको [ददति ] देते हैं । 
सावाध--ये पांच प्रकार थावरकाय कर्मके सम्बन्धसे जीवोंके आश्रित हैं । इनमें 
गर्भित अनेक जातिभेद हैं. ये सव एक स्पशेनेन्द्रियकरके मोहकमके उदयसे कमेफलू 
चेतनारूप सुखदुखरूप फलको भोगते हैं | एक कायके आधीन होकर जीव अनेक अव- 
खाको प्राप्त होता है । 
आगे प्रथिवीकायादि पांच थावरोंको एकेंद्रियजातिका नियम करते हैं. 
ति त्थावरतणुजोगा अणिलाणलकाइयथा य तेसु तसा | 
सणपरिणामविरहिदा जीवा एडंदिया णेया ॥ १११ ॥ 
ससरक्ततछाया., 
न्रयः स्थावरतनुयोगादनिलानलकायिकाश्व तेषु चसा: । 
म सनःपरिणामविरहिता जीवा एकेन्द्रिया ज्ञेया: ॥ १११ ॥ 
पदाथ-- स्थावरतलुयोगात्‌ ) खावरनाम कमेके उदयसे [त्रय। जीवाः ] प्रथिवी 
जल वनस्पति ये तीन प्रकारके जीव [ एकेन्द्रियाः ] एकेन्द्रिय [ ज्ञेयाः] जानने [च] और 
[तिष] उन पांच खावरोंमें [अनिलानिलकायिकाः] वायुकाय और अप्निकाय ये दो प्रकारके 
: जीव यद्यपि [तसाई] चलते हैं तथापि स्थावर नामकर्मके उदयसे स्थावर एकेन्द्रिय ही 
कहे जाते हैं. कैसे हूँ ये एकेन्द्रिय/ [मनःपरिणामाबविराहिताः ] मनोयोगरहित हैं । 
ए्दे्‌ जीवणिकाया पंचविहा पुढाविकाइयादीया । 
सणपरिणासविरहिदा जीवा एगेंदिया भणिया ॥ ११२॥ 
हम सस्कृतछाया, 
एसे जीवनिकाया: पश्चविधा: पृथिवीकायिकाया: । 
मन:पारेणासविरहिता जीवा एकेन्द्रिया भणिता: ॥ ११२५॥ 
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पदाथे--[ एते] ये [प्रथिवीकायिकादा:] एथरिवीआदिक [पश्चविधा; ] पांच 
प्रकारके [जीवनिकाया; ] जीवोंके जो भेद हैं सो [मनःपरिणामविराहिताः] मनो- 
योगके बिकस्पोंसे रहित [एकेन्द्रिया जीवाः] सिद्धान्तमें एकेन्द्रिय जीव [भणिता:] 
कहे गये हैं। 

'मभावाथे--एथरिवीकायादिक जो पांच प्रकारके स्थावर जीव हैं ते स्पर्शन्द्रियावरणके 
क्षयोपशममात्रसे अन्य चार इन्द्रियोंके आवरणके उदयसे ओर मनआवरणके उदयसे 
एकेन्द्रिय जीव ओर अमनस्क मनरहित हैं । 

आगें कोई ऐसा जाने कि एकेन्द्रिय जीवोंके चेतन्यताका अस़ित्व नहीं रहता होगा 
उसको दृष्टान्तपूवेंक चेतना दिखाते हैं । 

अंडेसु पवहुंता गवभत्था माणुसा य झुच्छगया । 
जारिसया तारिसया जीवा एगॉदिया णेया। ॥ १११॥ 
सस्क्ृतछाया, 
अण्डेषु प्रवद्धमाना गर्भस्था माजुषाश्र मूच्छी गता: । 
याहशास्तादशा जीवा एकेन्द्रिया ज्ञेया: | ११३ ॥ 

पदा्थे---[ याहशाः ] जिसम्रकार [ अण्डेषु ] पक्षियोंके अंडोंमें [ प्रवद्धेमानाः ] वहते- 
हुये जो जीव हैं [ ताहशाः ] उसीम्रकार [ एकेन्द्रिया; ] एकेन्द्रियजातिके [जीवा३] जीव 
[ ज्ञेया;] जानने । भावाथे-जैसें अंडेमें जीव बढता है परन्तु उपरिसि उसके उखासादिक वा 
जीव माढम नहिं होता उसीग्रकार एकेन्द्रिय जीव प्रगट नहिं जाना जाता परन्तु अन्तर गुप्त 
जानलेना--जेंसे वनस्पति अपनी हरितादि अवस्थावोंसे जीवत्व भावका अनुमान जनाती 
है। तेंसे सब स्थावर अपने जीवनगुणगर्मित हैं [च] तथा [यादशाई] जैसे [ग- 
भैस्थाः ] गर्भ रहतेहये जीव उपरिस मालूम नहिं होते. जैसे जैसे गर्भ बढता है तैंसे 
तैसें उसमें जीवका अनुमान किया जाता है. तथा [ मूच्छांगताः] मूच्छोको आराप्त हुये 
[माज्ञुपा;] मनुष्य जैसे मृतकसहश दीखते हैं परन्तु अन्तरबिषि जीव गर्मित हैं। 
उसीपकार पांच गकारके स्थावरोंम भी उपरिसि जीवकी चेष्टा माह्म नहीं होती. परन्तु 
आगमसे तथा उन जीवोंकी प्रफुछ्लादि अवस्थावोंसे चेतन्‍्य माढूम होता है। 

आगें ह्विहन्द्रिय जीवोंके भेद दिखाते हैं । 

संवुकमादुवाहा संखा सप्पी अपादगा य किमी | 
जाणंति रस फासं जे ते वे इंदिया जीवा।॥ ११४ ॥ 


संस्कृतछाया- 
संवूकमाठ्वाह्याः शद्ढा: सुक्तयोड्पादका: कृमय: । 
जानन्ति रस॑ स्पश ये ते द्वीनिद्रिया: जीवा: ॥ ११४ ॥ से 


पदारथ--[ ये) जो [संवूकमात्वाहाः ] संवूक कहिये क्षुद्रशंख अर मातृवाह के 


श्रीपश्चास्तिकायसमयसारः । ८ 


[शब्कः सुक्तयः] संख सीपिय [अपादकाः क्मयः] पांवरहित गिंडोड़ा कृमि छूट 
भआआदिक अनेक जातिके जीव हैं ते [रस स्पर्श ] रस और स्पशेमात्रकों अथीत्‌ जीमसे 
खाद और स्पर्शेन्द्रियसे शीतोष्णादिकको [जानन्ति] जानते हैं, इसकारण [ते] वे 
[जीवाः ] जीव [ द्वीन्रियाः] दो इन्द्रिय संयुक्त जानने । 
भावाधे--स्पर्श रसना इन्द्रियोंके आवरणका जब क्षयोपशम होय और बाकी इ- 
न्द्रियों ओर मनआवरणके उदयसे स्पशे रसनाइन्द्रियसंयुक्त दो इन्द्रियोंके ज्ञानसे सुख- 
दुःखके अनुभवी मनरहित बेइन्द्रिय जानने । 
अब तेइन्द्रिय जीवके भेद दिखाते हैं. 
जूगागंंभीसकुणपिपी छया विच्छियादिया कीडा। 
जाणंति रस॑ फासं गंध ते इंदिया जीवा ॥ ११५ ॥ 
सस्कतछाया, 
यूकाकुस्भीसत्कुणपिपीलिका वृश्चिकादय: कीटा: । 
जानन्ति रस स्पशे गन्धं त्रींद्रिया: जीवा: ॥ ११५ ॥ 
पदा्थे---[ यूकाकुम्भीमत्कुणपिपीलिका उृश्चिकादयः] जूं कुंभी खट्मल चींटा 
वृश्चिक आदिक जो [कीटाः ] जीव हैं ते [रसं स्पश ] रस ओर स्पर्श तथा [गन्धं] 
गन्ध इन तीन विषयोंको [जानन्ति] जानते हैं, इसकारण ये सब जीव ( त्रींद्रियाः ] 
पिद्धान्तमं तेन्द्रिय कहे गये हैं । 
भावाथे--जब इन संसारी जीवोंके स्पशन रसना नासिका इन तीन इन्द्रियोंके 
आवरणका क्षयोपशम होय और अन्य इन्द्रियोंके आवरणका उदय होय तब तेइन्द्रिय 
जीव कहे जाते हैं । 
आगे चोइन्द्रियके भेद कहते हैं. 
उद्ंसमसयमक्खियमधघुकर ममरा पतंगमादीया। 
रूप रस च गन्ध फास पुण ते वि जाणंति ॥ ११६॥ 
सस्कृतछाया, 
उद्दंशमशकसक्षिका मधुकरी अ्रमरा: पतज्भाया: । 
« _ ,रपं रसे च गन्ध स्पशी पुनस्तेडपि जानन्ति ॥ ११६॥ 
पदाधध-- उईसमशकमश्षिकामधुकरी श्रमरापतज्ञद्या)) डांस मच्छर मक्खी मधु- 
मक्खी हक जीव [ र्पं ] रूप [ रसं] खाद [गन्ध ] गन्ध [ पुनः] और 
: स्पश ] स्पशेकोीं [जानन्ति] जानते हैं इस कारण [ते अपि] वे निश्चय करकें चौइ- 
ज्द्रिय जीव जानने । 
43403 कक बे हक स्पशेन जीभ नासिका नेत्र इन चारों इन्द्रियोंके 
अइंद्रय और मनके आवरणका उदय होय तब सर्प रस 
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गन्ध वर्ण इन चार विषयोंके ज्ञाता चार इन्द्रियसह्ित कर्ण और मनसे रहित चोइछ्िय 
जीव होते हैं । ु क्‍ 
अब पंचेन्द्रिय जीवोंके भेद कहते हैं. 


सुरणरणारयतिरिया बण्णरसप्फासगंधसदइण्द 
' जलेंचरथलूचरखचरा बलिया पंचेंदिपा जीवा ॥ १२१७॥ 
| संस्क्ृतछाया, 
सुरनरनारकतिय वो वणेरसस्पशंगन्धशब्दज्ञा: । 
जलूचरस्थरूचरखचरा व॒लिन: पश्चेन्द्रिया जीवा: ॥| ११७॥ 
पदार्थ--[ सरनरनारकतियथ्वः ] देव मनुष्य नारकी और तिर्यश्व गतिके जीव हैं ते 
[ पश्चेन्द्रिया; ] पश्चेन्द्रिय [ जीवाई] जीव हैं जो कि [जलूचरस्थलचरखचरा; ] जलूचर 
भूमिचर व आकाशगामी हैं और [वर्णरसस्पशगन्धश्नव्दज्ञाः] वर्ण रस गन्ध स्पर्श 
शब्द इन पांचों विषयोंके ज्ञाता हैं. तथा [ वालिन$] अपनी क्षयोपञ्षम शक्तिसे वलवान्‌ हैं | 
सावाधथे--जब संसारी जीवोंके पंचेन्द्रियोंके आवणेका क्षयोपशम होय तब पांचों 
विषयके जाननहारे होते हैं । पंचेन्द्रिय जीव दो प्रकारके हैं एक संज्ञी, एक असंज्ञी, जिन 
पंचेन्द्रिय जीवोंके ममआवरणका उदय होय वे तो मनरहित असंज्ञी हैं । ओर जिनके 
मनआवरणका क्षयोपशम होय वे मनसहित संज्ञी पंचेन्द्रिय जीव होते हैं. अथोत्‌ ति- 
यैश्व गतिमं मनसहित ओर मनरहित भी होते हैं | इसप्रकार इन्द्रियोंकी अपेक्षा जीवोंकी 
जातिका भेद कहा । 
अब इनही पांच जातिके जीवोंको चार गतिसंबंधसे संक्षेप कथन किया जाता है । 
देवा चडण्णिकाया मणुया पुण कस्ममोगभूसीया । 
तिरिया बहुप्पयारा णेरहया पुृदविभेयगदा ॥ ११८ ॥ 
संस्क्ृवछाया. 
देवाश्वतुर्निकाया: मनुजाः पुनः कमंभोगभूमिजा: । 
तिय ञ्च: वहुप्रकारा: नारकाः पृथिवीमेद॒गता:॥ ११८ ॥ 
पदार्थ--[ देवाः ] देव देवगतिनामा कर्मके उदयसे जो देवशरीर पाते हैं सबसे उ- 
त्कू्ट भोग भोगते हैं ते देव हैं सो [चतुर्निकाया;] चार प्रकारके हैं | एक भवनवासी 
दूसरे व्यन्तर तीसरे ज्योतिषी चोथे वेमानिक होते हैं। [पुन।] फिर [ मलुजाः] मनुष्य 
हैं ते [ कमभोगरभूमिजाः] एक कर्मभूमिम उपजते हैं दूसरे भोगभूमिमें उपजनेवाले 
इसप्रकार दो तरहके मनुप्य होते हैं और [ वियेश्ञः वहुप्रकाराः ] तियश्वगतिके जीव 
एकेन्द्रियसे लगाकर सैनी पंचेन्द्रियपयेन्त बहुत ग्रकारके होते. है तथा [ नारकाः पृथि- 
वीभेदगताः ] नारकी जीव हैं ते जितने नरक एविवीकें भेद हैं उतने ही हैं. नरककी 


ही ए्‌ ५५ |. 
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पथिवी सात हैं सी सात प्रकारके ही बारकी जीव हैं । देव नारकी मनुष्य ये तीन प्रकारके 
जीव तो पंचेन्द्रिय ही हैं ओर तियश्वगतिमें एकेन्द्रियादिक भेद हैं । 
आगे गतिआयुनामकर्मके उदयसे ये देवादिक पयोय होते हैं इसकारण इन पयो- 
योंका अनात्मखमाव दिखाते हैं। 
खीणे पृष्वणिबद्धे गदिणासे आउसे च ते वि खलू । 
पापुण्णंलि थ अएणं गद्लाउस्स सलेसवसा ॥ ११९ ॥ 
संस्कृतछाया, 
क्षीण पूवेनिवद्धे गतिनाम्नि आयुपि च तेडपि खछु । 
प्राप्रुवन्ति चान्यां गतिमायुष्क॑ खल्ेश्यावशात्‌ ॥ ११९॥ 
छ ९ बद्धे ० जज ंध गति ८. _ फ ] 
पदाथ-- पूवेनिवद्धे ] पूवकारूमें बांधा हुवा [गतिनाम्नि | गतिनामका कर्म [च | 
और [आसुषि] जायुनामा कर्मके [क्षीणे] अपना रसदेकर खिर जानेपर [खल ते 
अपि] निश्चय करके वे ही जीव [ स्वलेश्यावशात्‌ ] अपनी कषायगर्मित योगोंकी प्रदृत्ति- 
रूप लेश्याके प्रसावसे [ अन्यां गति] अन्यगतिको [च] ओर [ आयुष्क ] आयुको [ प्रा- 
मुवन्ति ] पाते हैं । ह 
भावाथ--जीवोंके गति और आयु जो बंधती है सो कषाय ओर योगोंकी परिणतिसें 
वंधती है. यह श्रृंखलावत्‌ नियम सदेव चढा जाता है अथोत्‌ एक गति ओर आयु कमे 
खिरता है ओर दूसरा गति और आयुकर्म बंधता है इसीकारण संसारमाग कम नहीं 
होता-अज्ञानी जीव इसीमकार अनादि कालसे अमते रहते हैं। 
आगे फिर भी इनका विशेष दिखाते हैं | 
एदे जीवनिकाया देहप्पविचारमस्सिदा भणिदा। 
देहविद्वणा सिद्धा लव्या संसारिणो अमव्या य | १२० ॥ 
संस्कृतछाया, 
एते जीवनिकाया देहप्रविचारमाश्रिता: भणिता: । 
दि देहविहीना: सिद्धा: भव्या: संसारिणो5भव्याश्व ॥| १२० ॥ ह 
दम पलक कर ] पूर्वोक्त [ जीवनिकाया; ] चत॒गतिसंबन्धी जीव [देहप्रविचार॑ | 
रस क [ आश्रिता; ] प्रापतहुये हें ऐसा वीतराग भगवानने [भणिताश ] कहा 
ह। और जो [देहविहीनाः ] देहरदित हैं वे [सिद्धाः] सिद्ध जीव कहाते हैं । तथा 
[संसारिण;] संसारी जीव हैं ते [भव्या;] मोक्षअवथा होने योग्य [च्‌] और 
[ अभव्या: | मृक्तमावकी प्राप्तिके अयोग्य हैं । ॒ 
देहराहित सिद्धपयायके अनुभवी हैं । संसारी जीवोंमें फिर दो भेद हैं। 
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एक भव्य ओर दूसरे अभव्य. जो जीव शुद्धस्वरूपको प्राप्त होंथगे उनको भव्य कहते है 
और जिनके झुद्धस्वभावके प्राप्त होनेकी शक्ति ही नहीं उनको अभव्य कहते हैं. जैसे एक 
मूँगका दाना तो ऐसा होता है कि वह सिजानेसे सीज जाता है अथौत्‌ पक जाता है 
और कोई २ मूंग ऐसा होता है कि उसके नीचें कितनी ही लकड़ियं जलावो वह सीजता 
ही नहीं, उसको कोरड़ू कहते हैं । 
आगे सवेथा प्रकार व्यवहारनयाश्रित ही जीवोंको नहिं कहे जाते कर्थचित्‌ अन्य प्रकार- 
भी हैं सो दिखाते हैं । 
ण हि इंद्याणि जीवा काया पुण छप्पयार पण्णत्ता। 
ज॑ हवदि तेसु णाणं जीवो क्ति य॒ त॑ परूवंति ॥ १२१॥ 
सस्कृतछाया, 
नहीन्द्रियाणि जीवा: काया: पुनः पदप्रकारा: ग्रज्ञप्ता: । 
५ यज्ूवति तेषु ज्ञानं जीव इति च तत्परूपयन्ति ॥ १२१ ॥ हि 
पदाथ-- इन्द्रियाणि ] स्पशोदि इन्द्रिय [ जीवाः ] जीवद्वव्य [ न हि] निश्चय करके 
नहीं है । [पुन] फिर [पट्पकाराः] छहम्रकार [काया;] एथिवीआदिक काय 
[ प्रक्ञप्ताः] कहे हैं वे भी निश्चय करके जीव नहीं है । तब जीव कोन है? [यत्‌] जो 
[तेषु] तिन इन्द्रिय और शरीरोंमें [ज्ञान] चेतन्यमाव [भवति] है [तत्‌] उसको ही 
[जीव इति ] जीव इस नामका द्वव्य [प्ररूपय॑ति | महापुरुष कहते हैं । 
भमावाथे--जो एकेन्द्रियदिक और प्रथिवीकायादिक व्यवहारनयकी अपेक्षा जीवके 
मुख्य कथनसे जीव कहे जाते हैं. वे अनादि पुद्ल जीवके सम्बन्धसे पयोय होते हैं। 
निश्चयनयसे विचारा जाय तो स्पशनादि इन्द्रिय, प्रथिवीकायादिक काया चेतन्यलक्षणी जीवके 
स्वभावसे मित्र हैं जीव नहीं हैं. उन ही पांच इन्द्रिय पट्कायोंमें जो खपरका जाननहारा 
है अपने ज्ञान गुणसे यंत्रपि गुणगुणीमेदसंयुक्त है तथापि कथ्थंचित्‌ अभेदसंयुक्त है। 
बह अबिनाशी अचल निर्मल चेतन्यस्वरूप जीव पदार्थ जानना । अनादि अविद्यासे देह- 
धारी होकर पंच इंद्विय विषयोंका भोक्ता है । मोही होकर मत्त पुरुषकी समान परद्रव्यमें 
भमत्वभाव करता है मोक्षके खुखसे पराड्मुख है. ऐसा जो संसारी जीव हैं उसका जो 
/श्वाभाविक भावसे विचार किया जाय तो निर्मल चेतन्यविलासी आत्माराम है। 
आंगें अन्य अचेतनद्व॒व्योंमें न पायी जाय ऐसी कौन २ करतूत है ऐसा कथन करते हैं । 
जाणदि पससदि सर्व इच्छदि रुक्खं विभेदि रे दुक्खादो । 
कुष्वदि हिदमहिदं वा रंजदि जीवो फल तेसि ॥ १२२॥ 
सस्कृतेछाया. 
जानातिं पश्यति सर्वेभिच्छति सोख्यं विभेति दुःखात। 
करोति हितमहितं वा भुद्ढे जीव: फर्ल तयो: ॥ १२२-॥... है 
है 
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पदाथ-- जीव] आत्मा [ सर्वे ] समस्त ही [जानाति] जानता है [पश्यति] सबको 
देखता है [सोखूय॑ ] खुखको [इच्छति | चाहता है ओर [दुःखात्‌ | दुःखसे [ विभेति ] 
डरता है [हित] छ॒माचारको [बा] अथवा [अहितं] अशुभाचारको [करोति] 
करता है और [ तयो; ] उन शुभ अशुभ क्रियावोंके [ फर्ल ] फलको [ श्रुद्ढे ] भोगता है। 
मावचा« | जीवका चेतन्य स्वभाव है इस 
कारण यह ज्ञानदशनक्रियासे तन्मय है उसहीका संबन्धी जो यह पुद्ुल है सो चेतन्य 
क्रियाका कत्तो नहीं है. जेसे आकाशादि चारि अचेतनद्॒व्य भी कत्तों नहीं है । सुखकी अमि- 
लाषा दुःखसे डरना शुभाशुम प्रवर्तन इत्यादि क्रियाबोंमें संकल्प विकल्पका कत्तो जीव ही 
है। इष्ट अनिष्ट पदार्थोकी भोगक्रियाका, अपने सुखदुःखरूप परिणामक्रियाका कर्त्ता एक 
जीव पदार्थको ही जानना. इनका कत्तो और कोई नहीं है । ये जो क्रियायें कहीं हैं, वे सब 
प्‌ शक ले ् ७ लकी नहीं २३० जार कर 
शुद्ध अशुद्ध चेतन्यमावमयी हैं इसकारण ये क्रियायें पुद्वलकी नहीं हैं आत्माकी ही हैं । 
आगें जीवअजीवका व्याख्यान संक्षेपतासे दिखाते हैं । ु 
एचमशिगम्स जीव॑ अण्णेहिं वि पल्नएहि बहुगेहि। 
अभिगच्छदु अज्ञीवं णाणंतरिदेहिं लिंगेहिं॥ १२३॥ 
संस्क्ृतछाया. 
एवसमिगस्य जीवसन्यैरपि पर्यायेबेहुके: । 
अभिगच्छत्वजीवं ज्ञानान्तरितिलिद्जै: ॥ १२३ ॥ 
पदाथे--[एवं] इसप्रकार [अन्ये; अपि] अन्य मी [ वहुके! पयोये;] अनेक पयो- 
योंसे [जीव ] आत्माको [अभिगम्य ] जानकरके [ ज्ञानान्तरितेलिक्रे; ] ज्ञानसे मिन्न स्प- 
शेरसगन्धव्णादि चिन्होंसे [अजीब] पुह्छांदिक पांच अजीव द्रव्योंको [अभिगच्छतु] जानो । 
भावाथ--जैसे पूर्वेमं जीवकी करतूतें दिखाई तैसें ही व्यवहारनयसे कर्मपद्धतिके 
विचारमें जीवसमास गुणस्थान मा्गेणाख्थान इत्यादि अनेकृप्रकार पर्यायविलासकी वि- 
चित्रतामें जीवपदार्थ जान ढेना। और अशुद्ध निश्चयनयसे कदाचित्‌ मोहरागद्वेषपरिण- 
तिसे उत्नन्न अनेकग्रकार अशुद्ध पर्यायोंस जीव पदार्थ जाना जाता है । और कदाचित्‌ 
मोहजानेत अशुद्ध परणतिके विनाश होनेसे शुद्ध चेतनामयी अनेक पर्यायोंसे जीव पदार्थ 
जाना जाता ह-इत्यादि अनेक भगवत्मणीत आगमके अनुसार नयविलासोंसे जीव पदार्थको 
जान आर अजीवपदाथोका खरूप जानें सो अजीवद्गव्य जड़खभावोंकेद्वारा जाने जाते 
है. अथात्‌ ज्ञानसे मिन्न अन्य स्मशेरसगन्धवर्णादिक चिन्होंसे जीवसे बंधेहुये कर्म नोकमी- 
डरूप तथा नं बन्‍्वहुय॑ परमाणु आदिक सब ही अजीव हैं | जीव अजीब पदार्थोके ल- 
क्षणका जो भंद किया जाता है सो एकमात्र भेदविज्ञानकी सिद्धिके निमित्त है। इसप्रकार यह 


जीवपदाथका व्याख्यान पूर्ण हवा । 
हि है 
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आगे अजीब पदाथका व्याख्यान किया जाता है । 
आगासकालपुग्गलधम्माधम्मेसु णत्थि जीवग्रुणा । 
तेसि अचेदणत्तं समणिदं जीवस्स चेदणदा ॥ १२४ ॥ 
सस्कृतछाया. 
आकाशकालपुद्वलधमांधमेंपु न सन्ति जीवगुणा: । 
तेपामचेतनत्वं भणितं जीवस्य चेतनता ॥ १२४ ॥ 
पदाधे--[ आकाशकालपुद्ठछूधमीधर्मेपु ] आकाशद्रव्य कालद्वव्य पुद्लद्वव्य धर्म- 
द्ृव्य अधमंद्रव्य इन पांचों द्रव्योंमे [जीवगरणाः] खुखसत्ता वोध चेतन्यादि जीवके गुण 
[न] नहीं [सन्ति] हैं, [तेषां] उन आकाशादि पंचद्रव्योंके [अचेतनत्व] चेतनारहित 
जड़भाव [ भणित॑ ] बीतराग मसगवानने कहा है [ चेतनता ] चेतन्यभाव [ जीवस्य ] जी- 
वद्॒व्यके ही कहा गया है। 
भावाथ--आकाशादि पांच द्रव्य अचेतन जानने क्योंकि उनमें एक जड़ ही धर्म 
है । जीवद्गव्यमात्र एक चेतन है। 
आगें आकाशादिकमें निश्चय करके चेतन्य है ही नहीं ऐसा अनुमान दिखाते हैं,--- 
सुहदक्खजाणणा वा हिद्परियम्म च अहिदमीरुत्त । 
जस्स ण विज्ञादि णिच्च त॑ं समणा विति अज्जीय ॥ १२० ॥ 
सस्कतछाया. 
सुखदुःखज्ञानं वा हितपरिकर्म चाहितभीरुत्व॑ । 
यस्य न विद्यते नियं तं॑ श्रमणा विंदंत्यजीवं || १२० ॥॥ 
पदारथ--[ यस्य ] जिस द्रव्यके [ सुखदु/खज्ञानं॑ ] सुखदुःखको जानना [वा] अथवा 
[हितपरिकम ] उत्तम कार्योमें प्रवृत्ति [च.] ओर [अहितभीरुत्व॑ | दुःखदायक कायेसे 
भय [न विद्यते] नहीं है [अ्रमणा;] गणधरादिक [तं नित्य] सदेव उस द्॒व्यको 
[अजीब ] अजीव ऐसा नाम [विंदंति ) जानते हैं । 
मावाथ--जिन द्वव्योंमे सुखदुःखका जानना नहीं है ओर जिन द्रव्योंमे इष्ट 
अनिष्ट कार्य करनेकी शक्ति नहीं है, उन द्व॒व्योंके विषयमें ऐसा अनुमान होता है कि वे 
चेतना गुणसे रहित हैं, सो वे आकाशादिक ही पांच द्वव्य हैं । 
आगें यद्यपि जीवपुह्ठलका संयोग हे तथापि आपसमें रक्षणभेद है ऐसा भेद दिखाते हैं । 


संठाणा संघादा वण्णरसप्फासगंधसदा य। 
पोग्गलद॒व्वप्पमवा होंति गुणा पज्जया य वह ॥ १२६॥ 
अरसमरूवमर्गंधमव्वत्तं चेदणाग्रणमसदई। 

जाण अलिंगग्गहर्ण जीवमणिदिद्वसंद्वाणं ॥ १२७ ॥ 


््‌ 
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संस्क्ृतछाया. 

संस्थानानि संघाता: वणरसस्पशेगन्धशब्दाश्र । 

पुद्रलद्रव्यप्रसवा भवन्ति गुणा: पर्यायाश्र वहबः ॥ १२६ ॥ 

अरसमरूपसगन्धमव्यक्ते चेतनागुणसशब्द । 

जानीह्यलिड्गम्रह्ण जीवमनिद्धिष्टसंसानं | १९७ ॥ 

पंदाणे--[ संस्थानानि ] जीवपुद्वलके संयोगमें जो समचतुरखादि पद संखान हैँ 
ओर [ संघाता;] वजबृपभ नाराच आदि संहनन हैं [च] ओर [ व्णरसस्पशेगन्धशब्दा है| 
वर्ण ५ रस ५ स्पर्श ८ गन्ध २ और शब्दादि [ पुदलद्॒व्यप्रभवाः ] पुढलद्धव्यसे उत्पन्न 
[बहव; ] बहुत जातिके [गुणा;] सहभू वर्णादि गुण [च] और [पय्योया३] संखा- 
नादि पयाय [भवन्ति] होते हैं. ओर [जीच॑] जीवद्व्यको [अरसं] रसगुणरहित, 
[ अरूप ] वणरहित [ अगन्ध॑ ] गन्वरहित [अव्यक्त] अप्रगट [चेतनाशुर्ण ) ज्ञानदशेन 
गुणवाला [ अश्ब्दं] शब्दपयोयरहित [अलिड्ग्रहणं ] इन्द्रियादि चिहोंसे ग्रहण करनेमें 
नह आवे ऐसा [अनिर्दिप्टसंस्थान ] निराकार [जानीहि] जान । 
सावा्थे--अनादि मिथ्यावासनासे यह आत्तद्गव्य पुदुलके संबंधसे विभावके कारण 

ओरका और प्रतिभासा है उस चित्‌ और जडग्नन्थिके भेद दिखानेकेलिये वीतराग स्वेज्ञने 
पुद्रल जीवका लक्षणभेद कहा है उस भेदको जो जीव जान करके भेदविज्ञानी अनुभवी 
होते हैं वे मोक्षमागंको साध निराकुछ सुखके भोक्ता होते हैं. इस कारण जीवपुद्ढलका लक्षण- 
भेद दिखाया जाता है कि जो आत्मशरीर इन दोनोंके संबन्ध स्पशे रस गन्ध वर्णे गुणात्मक 
है शब्द संथान संहननादि मूत्तेपयोयरूपसे परिणत है ओर इन्द्रियअ्रहणयोग्य हैं सो सब 
पुद्वलद्वव्य है । और जिसमें स्पशेरसगन्धवर्ण गुण नहीं, शब्दतें अतीत आकाररहित 
हैं, अन्तगुंप्त अतीन्द्रिय जो इन्द्रियोंसे ग्राह्म नहीं, चेतनागुणमयी, मूर्त्तीक अमूर्त्तीक - 
अजीव पदार्थेसे मिन्न अमूत्ते वस्तु मात्र है वह ही जीव पदार्थ जानना । इसप्रकार जीव 
अजीव पदार्थोर्मे लक्षणमेद्‌ है । 
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आगे इन ही जीवअजीब पदार्थेके संयोगसे उत्पन्न जो सप्त पदार्थ हैं तिनके कथन- 
निमित्त परिभ्रमणरूप कमेचक्रका स्वरूप कहा जाता है। 

जो खल्इ॒ संसारत्थो जीवो तत्तो दु होदि पारिणामों । 
परिणामादो कम्मं कम्सादों होदि गद्खि गदी ॥ १२८ ॥ 
गद्मिधिगद्स्स देहो देहादों इंदियाणि जाय॑ते। 
ताह दु विसयग्गहर्ण तत्तो रागो च दोसों वा ॥ १२९॥ 
जायदि जीवस्सेवं भावों संसारचक्कवालम्मि । 
शदि जिणवरेहिं भणिदो अणादिणिधणों सणिधणों बा॥१३२०॥ 
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संस्क्ृतछाया, 
यः खल संसारस्थी जीवस्ततस्तु भवति परिणाम: | 
परिणामात्कर्म कर्मणो भवति गतिपु गति: ॥ १२५८ ॥ 
गतिमधिगतस्थ देहो देहादिन्द्रियाणि जायन्ते । 
तेस्तु विषयग्रहणं ततो रागो वा ठ्वेपो वा | १२९ ॥ 
जायते जोवस्थैबं भाव: संसारचक्रवाले | 
इति जिणवरेभेणितोडनादिनिधन: सनिधनों वा || १३० || 
पदाथे--[ य।] जो [खल्॒] निश्चय करके [ संसारस्थः ] संसारम रहनेवाला [ जीव! ] 
अशुद्ध आत्मा [ततः तु] उससे तो [ परिणामः] अशुद्धभाव और [ परिणामात्‌ ] उस 
रागद्वेषमोहजनित अशुद्धपरिणामोंस [कम] आठप्रकारका कम [भवति] होता 
हैं। [ कमेणः] उस पुठुलमयी कमसे [गतिपु] चार गतियोंम [ गतिः | नारकादि गतियोंम 
जाना [ भवति ] होता है [गातिं] गतिको [अधिगतस्य] प्राप्त होनेवाले जीवके [देहः | 
शरीर ओर [देहात | शरीरसे [इन्द्रियाणि ] इन्द्रियें [ जायन्ते | होतीं हैं [तु] ओर [तः] 
उन इन्द्रियोंसे [विषयग्रहणण ] स्पशेनादि पांचप्रकारके विषयोंका राग बुद्धिसे अहण 
[बा] अथवा [तत३] उस इष्ट अनिष्ट पदार्थसे [रागो] राग [बा] अथवा [्वेपो 
द्वेषमाव उपजता है । फिर उनसे पूर्वक्रमानुसार कमोदिक उपजते हैं यही परिषाटी जबतक 
काललड्धि नहिं होती तबतक इसीप्रकार चली जाती है [ संसारचक्रवाले ] संसाररूपी 
चक्रके परिश्रमणमें [ जीवस्य ] राग द्वेषभावोंसे मलीन आत्माके [एवं भावः ] इसी प्रकारका 
अशुद्धमाव [जायते] उपजता है [स भावः] वह अशुद्धभाव [अनादिनिधनः ] 
अभव्य जीवकी अपेक्षा अनादि अनन्त है [वा] अथवा [सनिधनः ] भव्य जीवकी अपेक्षा 
अन्तकरके सहित है । [इति] इसप्रकार [जिनवरेः ] जिनेन्द्र भगवान्‌ करकें [ भणितः ] 
कहा गया है 
मावाथे--इस संसारी जीवके अनादि बंधपयोयके वशसे सरागपरिणाम होते ह 
उनके निमित्तसे द्वव्यकमेकी उत्पत्ति है, उससे चतुगेतिमें गमन होता है, चतुगतिगमनसे 
देह, देहसे इन्द्रियें, इन्द्रियोंसे इश्शनिष्ट पदार्थोका ज्ञान होता है, उससे रागद्वेपबुद्धि 
और उससे खिग्धपरिणाम होते हैं उनसे फिर क्मोंदिक होते हैं । इसीप्रकार परस्पर 
कार्यकारणरूप जीव पुद्कछ परिणाममयी करमसमूहरूप संसारचक्रमें जीवके अना- 
दिअनंत अनादिसान्त कुम्हारके चाककी समान परिभ्रमण होता है. इससे यह बात सिद्ध 
हुईं कि-पुद्लपरिणामका निर्मित्त पाकर जीवर्क अशुद्ध परिणाम होते है, ओर उन अशुद्ध 
परिणामोंके निमित्तसे पुद्ठलपरिणाम होते हैं । लक 
गे प्रण्यपापपदार्थका व्याख्यान करते हैं सो प्रथम ही पुण्यपापपदाथेकि योग 


परिणामोका स्वरूप दखात € 
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मोहो रागो दोसो चित्तपसादो थ जस्स 'भावस्सि। 
विज्जादि तस्स खुहो वा अछुहो वा होदि पॉरेणासो॥ १११॥ 
सस्कृतछाया 
सोहो रागो द्वेषश्रित्तप्रसादश्व यस्य भावे | 
विद्यते तस्य शुभो वा अशुभो वा भवति परिणाम: ॥ १३१ ॥ 
पदाथ-- [यस्य] जिसके [भावे] भावोंमे [मोह] गहरूरूप अज्ञानपरिणाम 
[राग;] परद्वव्योंमें प्रीतिरूप परिणाम [द्वेप४] अप्रीतिरूप परिणाम [च] और 
[चित्तप्रसाद;]) चित्तकी प्रसन्नता [विद्यते ] प्रवर्त है [तस्य] उस जीवके [शुभः] 
शुभ [बा] अथवा [अशुभः ] अशुभ ऐसा [परिणाम] परिणमन [भवति] होता है । 
मावाथे--इस लोकमें जीवके निश्चयसे जब दशनमोहनीय कमका उदय होता है 
तब उसके रसविपाकसे जो अशुद्ध तत्त्वके अश्रद्धानरूप परिणाम होय उसका नाम मोह 
है। ओर चारित्रमोहनीय करके उदयसे जो इसके रसविपाकका कारण पाय इष्ट अनिष्ट 
पदार्थीमें जो प्रीति अप्रीतिरूप परिणाम होय उसका नाम राग द्वेप है । उसही चारित्र- 
मोह कर्मका जब मंद उदय हो और उसके रसविपाकसे जो कुछ विशुद्ध परिणाम होय 
तिसका नाम चित्तप्रसाद है। इसप्रकार जिस जीवके ये भाव होंहि तिसके अवश्यमेव 
शुमअशुभ परिणाम होते हैं । जहां देवधमोदिकमें प्रसस्त राग ओर चित्तप्रसादका होना 
ये दोनों ही शुभपरिणाम कहाते हैं । ओर जहां मोहद्वेष होंहि ओर जहां इन्द्रियोंके विष- 
योंमें तथा धनधान्यादिकोंमें अप्रसस्त राग होय सो अशुभराग कहाता है। 
आगे पृण्यपापका स्वरूप कहते हैं । 
सुहृपरिणामो पुण्णं असुही पावंति हवादि जीवस्स । 
दोण्हं पोग्गलमत्तो' भावों कम्मत्तण्ण पत्तो ॥ १३२ ॥ 
संस्क्ृतछाया. 
झुभपरिणामः पुण्यमशुभः पापमिति भवति जीवस्य । 
हि हो: पुद्ठछमात्रो भाव: कमेत्व॑ प्राप्त: ॥ १३२॥ 
पदार्थ-- जीवस्थ] जीवके [शुभपरिणामः] सल्कियारूप परिणाम [पुण्य॑] 
पुण्यनामा पदाथ हैं | अशुभ ] विषयकपायादिकमें प्रवृत्ति हे सो [ पाप इति ] पाप ऐसा पदार्थ 
(भवाते। होता है [ दयो; | इन दोनों शुभाशभ परणामाका [ पुद्दलमात्र; भाव; | द्रव्यपिण्डरूप 
शानावरणादि परिणाम जो है सो [ कमेत्व॑ ] शुमाशुम कर्मावस्थाको [ प्राप्त: ] प्राप्त हुवा है । 
गा 
बम । 9 क्त्तो रा शुभपरिणाम कमे है वही शुभ 
शुभपरिणामका निमित्त मिलता है | इस अप क अ तक अटल कद 
47 ६ ः्ता ह्‌ कारण प्रथम ही भावपुण्य होता है तलश्चात्‌ 


९४ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


दृब्य पुण्य होता है । इसीप्रकार अशुद्ध निश्चयनयक्री अपेक्षा जीव कत्ती है अञ्मम 
परिणाम कम है उसका निमित्त पाकर द्वव्यपाप होता है इसलिये प्रथम ही भावपाप होता 
है तत्यश्वात्‌ द्रव्यपाप होता है । ओर निश्चयनयक्री अपेक्षा पुद्ठल कर्ता है शुभप्रकृति 
परिणमनरूप द्रव्यपुण्यकर्म है । सो जीवके शुभपरिणामका निमित्त पाकर उपजता है। 
ओर निश्चयनयसे पुद्लद्वव्य कर्त्ता है | अशुभप्रकृति परिणमनरूप द्वव्यपापकर्म हैं 
सो आत्माके ही अशुभ परिणामोंका निमित्त पाकर उत्पन्न होता है । भावित पुण्थपापका 
उपादान कारण आत्मा है, द्वव्य पापपुण्यवगेणा निमित्तमात्र है | द्वव्यत पुण्य- 
पापका उपादान कारण पुद्ुल है. जीवके शुभाशुभ परिणांस निमित्तमात्र हैं । इसम्रकार 
आत्माके निश्चय नयसे भावितपुण्यपाप अमूर्तीक कर्म हैं ओर व्यवहारनयसे द्वव्यपृण्य- 
पाप मूर्त्तीक कर्म हैं। 

आगे मूर्तीक कमेका स्वरूप दिखाते हैं-- 

जह्मा कम्मस्स फर्ल विसर्य फासेहि हुंजदे नियद॑ । 
जीवेण झुहं दुक्खे तत्मा कम्माणि ऊुत्ताणि ॥ १३१३ ॥ 
सस्कृतछाया. 
यस्मात्कमंण: फल विषय: स्परश्ुज्यते नियतं । 
जीवेन सुखं दुःख तस्मात्कमोणि सूत्तानि ॥ १३३ ॥ 

पदार्थ--[ यस्मात्‌ | जिस कारणसे [करमेणः ] ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मोका [सुख 
दाख॑ | सुखदुखरूप [फल] रस सो ही हुवा [विषय | सुखदुःखका उपजानेहारा इष्टअ- 
निष्टरूप मूत्तेपदाथे सो [स्पर्श] मूर्तीक इन्द्रियोंसे [नियत] निश्चयकरके [जीवेन। 
आत्मद्वारा [शुज्यते] भोगा जाता हैं [तस्मात्‌] तिसकारणसे [कमोणि] ज्ञानावरणा 
दिकर्म [ मूत्तोनि] मूर्त्तीक हैं । 

मावाथ--कर्मोका फल इष्ट अनिष्ट पदार्थ हैं सो मूरत्तीक है इसीसे मूर्ततीक स्पशोदि 
इन्द्रियोंसे जीव भोगता है । इसकारण यह वात सिद्ध भई कि कम मूर्तीक हैं अथात्‌ ऐसा 
अनुमान होता है क्‍योंकि जिसका फल मूर्त्तक होता हैं उसका कारण भी मूर्त्तीक होता 

सो कर्म मूर्त्तीक हैं. मूर्तीक कर्मके सम्बन्धसे ही मूत्तेफल अनुभवन किया जाता है। जैस 
चुहेका विष मूर्त्तीक है सो मूर्तीक शरीरसे ही अनुभवन किया जाता है । 

आगे मूर्त्तीक कर्मका और अमूर््तीक जीवका बंध किसप्रकार होता हैँ सो सूचनामात्र 
कथन करते है । 


सात्ति फासदि छुत्त छत्तों छत्तण वधमणुदवांद । 
जीयों झुत्तिविरहिंदोी गाहांदे ते ताहि उग्गहांदं ॥ १३४ ॥ 
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संस्क्ृतछाया 
मूत्तः स्प्रशति मूत्त मूत्तों मूर्तेन वन्‍्धमनुभवति | 
जीवो मूर्तिविरहितो गाहति तानि तेरबगाह्मते ॥ १३४ ॥ 
पदार्थ--[ मूर्तः) बंधपयोयकी अपेक्षा मूर्तीक संसारी जीवके कमपुंज [ मूर्ते 
मूर्तीक कमेको [स्पृशति ] स्पशेन करता हैं इसकारण [सूतेः | मूर्तीक कर्मपिण्ड जो 
सो[ मूत्तेन ] मूर्त्तीक कमपिण्डसे [बन्ध ] परस्पर बन्धावस्थाकों [ अन्ुुभवति | प्राप्त 
होता है। [मूत्तिविरहितः ] मूर्तिसावसे रहित [ जीवः ] जीव [तानि | उन कर्मोके साथ 
बन्धावस्थावोंको [गाहति] प्राप्त होता है। [तिं; ] उन ही कर्मोसे [जीव१] आत्मा जो 
है सो [अवगाह्मते ] एक क्षेत्रावगाह कर बंधता है। 
मावाथे--इस संसारी जीवके अनादि काल़से लेकर मूर्त्तीक कर्मोसे सम्बन्ध है. वे 
कर्म स्पशरसगन्धवर्णमयी हैं । इससे आगामी मूत्तेकमेंसे अपने खिग्धरूखे गुणोंके द्वारा 
बन्धता है, इसकारण मूर्त्तीक कर्मसे मूत्तीकका बन्ध होता है। फिर निश्चयनयक्ी अपेक्षा 
जीव अमूर्तीक है. अनादिकर्मसंयोगसे रागद्वेषादिक भावोंसे खिग्धरूक्षमावपरिणया हुवा 
नवीन कमेपुंजका आख़व करता है. उस कमेसे पूर्वेवद्धकर्मकी अपेक्षा बन्ध अवस्थाकों प्राप्त 
होता है । यह आपसमें जीवकर्मका बन्ध दिखाया-इसहीग्रकार अमूर्त्तीक आत्माको 
मूर्तीकपुण्यपापसे कर्थचित्मकार वन्धका विरोध नहीं है । इसप्रकार पुण्यपापका कथन 
पूर्ण हुवा । 
अब आख़ब पदार्थका व्याख्यान करते हैं. 
रागो जस्स पसत्थो अणुकंपासंसिदों थ परिणामों । 
चिक्ते णत्थि करूस्स पुण्णं जीवससख आखसवदि ॥ १३५॥ 
ससक्ृततछाया, 
रागो यस्य ग्रशस्तो5नुकम्पासंश्रितश्च परिणाम: । 
चित्ते नास्ति कालुष्यं पुण्यं जीवस्यास्वति || १३५॥ 
पदार्थ- यस्य] जिस जीवक [रागः] प्रीतिमाव [प्रशस्तः] भछा है [च] 
आर [अलुकम्पासंश्रितः | अनुकम्पाके आश्रित अथोत्‌ दयारूप [परिणाम] माव है तथा 
( चित्ते | चित्तम [ काहुष्य ] मलीनभाव [नास्ति] नहीं है [तस्य जीवस्य] उस जीवके 
[ पुण्य | पृण्य [ आख़बति ] जाता है । 
भादाध- डभ परणाम तीन ग्रकारके है अथातू-प्रशस्तराग १ अनुकम्पा २ और 
चित्तमसाद ३ ये तीनों प्रकारके शुभपरिणाम द्रव्यपुण्यप्रकृतियोंको निमित्त मात्र है 


इसकारण जो शुभभाव हैं वे तो भावास्रव हैं. तत्पश्चात्‌ उन मावोंके निमित्तसे शुभयो- 
गद्दारकर जो शुभ वर्गणाय आती हैं वे द्रव्यपण्यास्रव हैं | 
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आगें प्रशस्त रागका स्वरूप दिखाते हैं 
अरहंतसिडसाहसु मत्ती धम्मम्मि जा थ खल चेद्रा। 
अणुगसणर्ण पि गुरूणं पसत्थरामो त्ति चुच्चंति ॥ १३६॥ 
सस्ऊंतछाया, 
अरहत्सिद्धसाधुपु भक्तिद्धेम या च खलु चेष्टा । 
अनुगमनमपि गरूणां प्रदस्तराग इति झुबवन्ति (?)॥ १३६ ॥ 
पदाथ--अरहत्सिद्धसाधुपु | अरहंत सिद्ध ओर साधु इन तीन पदोंम जो [ भक्ति: ] 
स्तुति बंदनादिक [च)] ओर [या] जो [घर्म) अरहंत श्रणीत ध्रमम [ख़छु] निश्चय 
करके [ चेष्टा ] प्रवृत्ति, [ गुरूणां] धर्मोचरणके उपदेश आचायादिकोंका [ अनुगमर्न अपि ] 
भक्ति भावसहित उनके पीछे होकर चलना अथात्‌ उनकी आज्ञानुसार चलना भी [शिवति] 
इसप्रकार महापुरुष [ प्रशस्तरागः] भला रागको [ ब्बंति ] कहते हैं । 
भावाथ---भरहंतसिद्धसाधुवोंम भक्तिव्यवहार चारित्रका आचरण ओर आचायोदिक 
महन्त पुरुषोंके चरणोंम रसिक होना इसका नाम प्रशस्त राग है। क्योंकि शुभ रागसे ही 
पूर्वोक्त प्रवृत्ति होती हैँ | यह प्रशस्तराग स्थूछताकर अकैछा भक्तिहीके करनेवाले अज्ञानी 
जीवोंके जानना ओर किसी काल ज्ञानीके भी होता है । केसे ज्ञानीके होता हैं ? कि जो 
ज्ञानी उपरिके गुणखानोंगें खिर होनेको असमर्थ हैं उनके यह प्रशस्त राग होता है सो भी 
कुद्वादिकोंमें राग निषेधाथ अथवा तीत्र विपयानुरागरूप ज्वरके दूर करनेकेलिये होता है । 
आगे अणुकम्पा अथोत्‌ दयाका स्वरूप कहते हैं । 
तिसिद दुरुक्खिद वा दुहिद द्द्ट्ण जो दु दुहिद्मणो । 
पडिवज्जादि त॑ किवया तस्सेसा होदि अणुकंपा ॥ १३७ ॥ 
संस्क्ृृतछाया 
तदापत बुझ्चाक्षत वा दुश/ंखत दृट्ठा यस्तु ठु/खतमना:। 
प्रतिपयते ते कृपया तस्थयेपा भवत्यत्ुकम्पा ॥ १३७ ॥ 
पदाथ--[ तृपितं ] जो कोई जीव ठृपावंत हो [वा] अथवा [बुशक्षितं] धुपा- 
तुर होय वा [द/खितं ] रोगादिकरि दुःखित होय [तं] उसको [हृष्ट्ा] देखकर [यःतु 
जो परुष [द!ःखितमना;] उसकी पीड़ासे जाप दुःखी होता हुवा [क्रपया ] दयाभाव 
करके [प्रतिपद्यते ] उस दुःखके दूर करनेकी क्रियाको प्राप्त होता है [ तस्य] उस पुरुषके 
 [एपा] यह [ अलुकम्पा] दया [ भवति ] होती है । े 
सावाथ--दयाभाव अज्ञानीके भी होता ह आर ज्ञानीके भी होता हैं परन्तु इतना 
विशेष है कि अज्ञानीके जो दयाभाव है सो किस ही पुरुषको दुःखित देखकर तो उसके 
दःख दर करनेके उपायमें अहंबुद्धिसि आकुलचित्त होकर य्रवर्त है और जो ज्ञानी 
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नीचके गुणस्थानोंमें प्रवृर्त है, उसके दयाभाव जो होता हैं सो जब दुःखस्मुद्रम मम्न स॑- 
सारीजीवोंको जानता है तब ऐसा जानकर किसी कालमें मनको खेद उपजाता ह। 
आंगे चित्तकी कलषताका स्वरूप दिखाते हैं । 
कोधो व जदा साणो साथा लोभो व चित्तमासेज् । 
जीवस्स कुणदि खोहं कछसो त्ति य त॑ बुधा वेति ॥१२८॥ 
संस्कृतछाया- 
ऋक्रोधो वा यदा सानो साया छोभो वा चित्तमासाय । 
जीवस्य करोति क्षोभं कालुष्यमिति च॒ त॑ बुधा वदन्ति ॥ १३८ ॥ 
पदा्थ--[ यदा] जिस समय [ऋषधः] क्रोध [वा] अथवा [मानः] अभिमान 
[बा] अथवा [माया] कुटिल्माव अथवा [लोभः३] इष्टमें प्रीतिभाव [चित्त ] 
मनको [आसाद्च ] प्राप्त होकर [जीवस्य ] आत्माके [क्षोभं] अतिआकुलतारूप भाव 
[करोति ] करता है [तं] उसको [बुधा:] जो बडे महन्त ज्ञानी हैं ते [काहुष्य॑- 
इति] कलषभाव ऐसा नाम [वदन्ति ] कहते हैं । 
सावाथ--जब क्रोध मान माया छोभका तीव्र उदय होता है तब चित्तको जो 
कुछ क्षोम होय उसको कलपभाव कहते हैं । उनही कषायोंका जब मंद उदय होता है 
तब चित्तकी प्रसन्नता होती है उसको विशुद्धभाव कहते हैं सो वह विशुद्ध चित्तप्रसाद 
किसी कालमें विशेष कपायोंकी मंदता होनेपर अज्ञानी जीवके होता है। और जिस 
जीवके कषायका उदय सवेथा निवृत्त नहीं होय, उपयोगमूमिका सवेथा निर्मल नहिं हुई 
होय, अन्तरभूमिकाके गुणस्थानोंमें प्रवर्ते है उस ज्ञानी जीवके भी किसीकालम चित्तप्रसाद- 
रूप निर्मेलभाव पाये जाते हैं। इसप्रकार ज्ञानी अज्ञानीके चित्तप्रसाद जानना । 
आगे पापाखवका स्वरूप कहते हैं 
चरिया पमादवहुला काहुस्स लोलदा य विसयेसु । 
परपरितावापवादो पावस्सख य आसव॑ कुणदि॥ १३१९॥ . 
सस्कृतछाया, 
चण्यों प्रमादवहुला कालुष्यं छोछता च विषयेषु । 
परपरितापापवाद परापस्य चासव करोति ॥ १३९ || 
पदाथ--[ प्रमादवहुला चयो | बहुत प्रमादसहित क्रिया [ कालहुष्यं ] चित्तकी मली 
नता [च्‌] ओर [विपयेपु ] इन्द्रियोंके विषयोंमें [छोछता] प्रीतिपूवंक चपछता [च] और 
| प्रपारेतापापवाद; ] अन्यजीवोंको दुख देना अन्यकी निंदा करनी बुरा बोलना इत्यादि 
आचरणास अशुनी जीव [ पापस्य ] पापका [ आख्वं॑ ] आख़ब [करोति] करता है| 


भावाथे---विषय कपायादिक अशुभक्रियाबोंसे जीवके अश्युभपरिणति होती है, 
हे 
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उसको _विपापाखव कहते हैं. उसी भावपापाखवका निमित्त पाकर पुद्धलवगणारूप जो 
द्रव्यकम हैं सो योगोंके द्वारसे आते हैं उसका नाम द्र॒व्यपापास्व है । 
आगे पापास्रवके कारणभूत भाव विस्तारसे दिखाते हैं । 
सण्णाओ य तिलेस्सा इंदियवसदा य अत्तरुद्दाणि। 
णाणं च दुप्पडत्त मोहो पावप्पदा होति ॥ १४० ॥ 
संस्क्ृवछाया. 
संज्ञाश्व॒ त्रिलेश्या इन्द्रियवशता चात्तरोट्रे । 
ज्ञान च दुःप्रयुक्ते मोहः पापग्रदा भवन्ति ॥ १४० ॥ 
कि ५ * और दि | है २ 
पदाथ--- संज्ञा) चार संज्ञा [च] ओर [ त्रिलेश्या;] तीन लेश्या [च] ओर 
इन्द्रियवशता ] इन्द्रियोंके आधीन होना [च] तथा [ आच्रोद्रे ] आत्त ओर रोद्रध्यान 
ओर [ दु।प्रयुक्त ज्ञानं] सत्कियाके अतिरिक्त असक्तियावोंमें ज्ञानका लगाना तथा [मोहः ] 
दशेनमोहनीय चारित्रमोहनीय कर्मके समस्तभाव हैं ते [परापप्रदाः] पापरूप आवखबके 
कारण [ भवन्ति ] होते हैं । 
मलावाथ--तीत्रमोहके उदयसे आहार मय मैथुन परिग्रह ये चार संज्ञायें होतीं है 
ओर तीत्र कषायके उदयसे रंजित योगोंकी प्रवृत्तिरृप कृष्ण नीर कापोत ये तीन 
लेश्यायें होतीं हैं । रागद्वेषके उत्कृष्ट उदयसे इन्द्रियाधीनता होती है । रागद्वेपके अति 
विपाकसे इष्टवियोग अनिष्टसंयोग पीड़ाचिन्तवन ओर निदानवंध ये चार प्रकारके भारत 
ध्यान होते हैं । तीत्र कपायोंके उदयसे जब अतिशय क्रूरचित्त होता है तब हिंसानंदी 
मृपानंदी स्तेयानंदी विषयसंरक्षणानंदीरूप चार प्रकारके रौद्गध्यान होते हैं । दुष्ट भावोंसे 
धर्मक्रियांसे अतिरिक्त अन्यत्र उपयोगी होना सो खोटा ज्ञान है । मिथ्यादशेनज्ञानचारि- 
त्रके उदयसे अविवेकका होना सो मोह (अज्ञानभाव) है इत्यादि परिणामोंका होना सो भाव 
पापाखव कहाता है । इसी पापपरिणतिका निमित्त पाकर द्वव्यपापाखवका विस्तार होता है। 
यह आख़वपदार्थका व्याख्यान पूण हुवा । 
आगे संवर पदार्थका व्याख्यान किया जाता है। 
इंदियकसायसण्णा णिग्गहिदा जेहि झुद्दुमग्गम्मि । 
जावत्तावत्तेहि पिहिय॑ पावासवं छिद् ॥ १४१ ॥ 
| संस्कृतछाया. 
इन्द्रियकपायसंज्ञा निग्हीता ये: सुप्ठुमार्गे । 
यावत्तावत्तेपां पिहित॑ पापाखवं छिद्रं ॥ २१७१ ॥ 
पदाथ--[ ये; ] जिन पुरुषोंने [ इन्द्रियकपायसंज्ञा;] मनसहित पांच इन्द्रिय, चार 

















१. 'अद्टर॒द्दाणि! इल्यपि पाठ: । 


श्रीपद्चास्तिकायसमयसारः । ७5 


कपाय और चार संज्ञारूप पापपरिणति [यावत्‌] जिस समय [छुट्ठुमा्गें | संवर मार्ग 
[ निग्रहीताः ] रोकी हैं. [तावत्‌] तव [तेपां ] उनके [पापासव छिद्रे] पापालवरूपी 
छिद्र [ पिहिते ] आच्छादित हुवा । का 
भावार--सोक्षका मार्ग एक संवर है सो संवर जितना इन्द्रिय कपाय संज्ञाबोंका 
निरोध होय उतना ही होता है। अथीत्‌ जितने अंश आखवका निरोध होता है उतने ही 
अंश संबर होता है। इन्द्रिय कपाय संज्ञा ये भावपापाखव हैं | इनका निरोध करना भाव 
पापसंवर है ये ही भावपापसंवर द्वव्यपापसंवरका कारण है। अथोत्‌ जब इस जीवके अशुद्ध 
भाव नहिं होते तब पोह्लीक वर्गंणावोंका आखव भी नहिं होता । 
आगे सामान्य संवरका खरूप कहते हैं। है 
जस्स ण विज्जादि रागो दोसो मोहों व सवच्वदव्वेसु । 
णासवदि खुहं असुहं समसुहृदुक्खस्स भिक्खुसरस ॥१४२॥ 
संस्क्ृतछाया. 
यस्य न विद्यते रागो छवेषो मोहो वा सर्वेद्रव्येषु । 
नासखवति शुभमशुर्स समसुखदुःखस्य सिक्षो: ॥ १४२ ॥ 
पदाथे--[यस्य ] जिस पुरुषके [ सबद्र्येषु ] समस्त परद्रव्योंमें [ राग: ] प्रीतिभाव 
[द्वेप:] छवेषभाव [वा] अथवा [मोह३] तत्त्वोंकी अश्रद्धारूप मोह [न विद्यते ] नहीं है 
[तस्य] उस [ समसुखदुःखस्य] समान है सुखदुःख जिसके ऐसे [भिक्षो;] महामुनिके 
[शुभ ] शुभरूप [अशुभ] पापरूप पुदलद्धव्य [न आख़वति] आखवभावको प्राप्त 
नहिं होता । ह 
भावाथे--जिस जीवके रागद्वेष मोहरूप भाव परद्॒व्योंमें नहीं है उस ही समरसीके 
शुभाशुभ कमोखव नहिं होता. उसके संवर ही होता है इसकारण रागद्वेषमोहपरिणामोंका 
निरोध सो भावरंवर कहाता है. उस सावसंवरके निमित्तसे योगद्वारोंस शुभाशुमरूप कर्म 
वरगेणाबोंका निरोध होना सो द्वव्यसंवर है| 
आगे संवरका विशेष स्वरूप कहते हैं | 
जस्स जदा खल्ड पुण्ण जोगे पाज च्‌ णत्थि विरदस्स । 
संचरणं तस्स तदा सुहासुहकदस्स कम्मस्स ॥ १४३१॥ . 
सस्कृतटठाया, 
थस्य यदा खल पुण्य॑ योगे पाप॑ च नास्ति विर्तस्थ । 
5 संवरणं तस्य तदा शुभाशुभकृतस्य कर्मण: ॥॥ १४३ ॥ 
पदाध--[ यदा | [खछ ] निश्चय करके जिस समय [यस्य] जिस [विरतस्य] 
परहव्यत्यागीके [योगे] मनवचनकायरूप योगोंमें [पाप] अशुभपरिणाम [च] और [ 
[ पुण्य | झुमपरिणाम [नास्ति ] नहीं है [तदा] उस समय [तस्थ] उस मुनिक्े 
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| शुभाशुभकृतस्य कमेण; ] शुभाशुभ भावोंसे उत्पन्न कियरेहुये द्वव्यकर्मीस्रवोंका [ संवरणं ] 
निरोधक संवरभाव होते हैं । 

भावाथ--जब इस महामरनिके सवथाप्रकार शुभाशुम योगोंकी प्ृत्तिसे निमृत्ति 
होती है तब उसके आगामी कर्मोका निरोध होता है । मूलकारण भावकम हूँ जब भाव 
कम ही चले जांय तब द्वव्यकम कहांसे होय? इसकारण यह वात सिद्ध हुई कि शुभाशुभ 
भावोंका निरोध होना भावपुण्यपापसंवर होता है । यह ही भावसंवर द्रव्यपुण्यपापका 
निरोधक प्रधान हेतु है । इसप्रकार संवरपदार्थका व्याख्यान पूर्ण हुवा । 

अब निजरापदाथेका व्याख्यान किया जाता है। 

कप कि 8 


संवरजोगेहि जुदो तवेहिं जो चिहद्ददे वहुविहेहहिं 
कम्माणं णिज्लरणं बहुगाणं कुणदि सो णियदं ॥ १४४॥ 
संस्क्ततछाया- 
संवरयोगाभ्यां युक्तस्तपोभियेश्रेष्ठते वहुविधे: । 
कमेणां निजेरणं वहुकानां करोति स नियतं ॥ १४४ ॥ 
पदाथ--[यः] जो भेद विज्ञानी [संवरयोगाभ्यां] शुभाशुभाखवनिरोधरूप संवर और 
शुद्धोपयोगरूप योगोंकर [ युक्तः ] संयुक्त [वहुविधेः ] नाना प्रकारके [तपोभिः ] अन्तरंग 
बहिरंग तपोंके द्वारा [ चेछ्ते | उपाय करता है [स३] वह पुरुष [नियत] निश्चयकरक 
[वहुकानां) वहुतसे [कमणां] कर्मोकी [निजरणं] निजरा [ करोति] करता 
सावाथे--जो पुरुष संवर ओर शझुद्धोपयोगसे संयुक्त, तथा अनसन, अवमोदय 
वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन ओर कायक्छेश इन छहमग्रकारके वाहेरग 
तप तथा प्रायश्रित्त, विनय वेयावृत्य खाध्याय व्युत्सग ओर ध्यान इन छम्प्रकारक 
अंतरंग तपकर सहित हैं वह बहुतसे कर्मोकी निजरा करता है । इससे यह भी सिद्ध 
हुवा कि अनेक कर्मोकी शक्तियोंके गालनेकों समर्थ द्वादश प्रकारके तपोंसे बढा हुवा है 
जो शद्धोपयोग वही भावनिजेरा है ओर भावनिजराके अनुसार नीरस होकर पूवम बंधे हुये 
कर्मोका एकदेश- खिर जाना सो द्रृव्यनिजरा है । 
आगे निजेराका कारण विशेषताके साथ दिखाते है । 
जो संवरेण ऊुतसो अप्पट्ठप्रसाधगा दि अप्पाण । 
मुणिऊण झादि णियद्‌ णाणं सो संघुणोदि कम्मरय ॥१४०॥ 
संस्कृतछाया 
य: संबरेण युक्त: आत्माथप्रसाथको द्यात्मानं | 
ज्ञात्वा ध्यायात नियत ज्ञान स सधुनांत कमरज || १४७० || 


१८] 





१ कर्म अपना रसदेकर खिर जावें उसको निजरा कहते हैं । 


श्रीपश्चास्तिकायसमयसारः । १०१ 


पदाथ--[यः] जो पुरुष [संवरेण युक्तः] संवरसावोंकर संयुक्त है तथा [ आत्माथ- 
प्रसाधकः ] आत्मीक स्वभावका साधनहारा है [सः३ ] वह पुरुष [हि निश्चय करके 
[आत्मान] शुद्ध चिन्मात्र आत्मस्वरूपको [ज्ञाखा] जान करके [ नियत । संदेव 
[ ज्ञान] आत्माके सर्वस्वको [ध्यायति ] ध्योवे है वही पुरुष [कमरज; ] कमरूपी धूलिको 
[संधुनोति] उडा देता है । 

सावाध--जो पुरुष कमोके निरोधकर संयुक्त है, आत्मस्वरूपका जाननहारा है, 
सो परकार्योसे निवृत्त होकर आत्मकार्यका उद्यमी होता है, तथा अपने स्वरूपको पाकर 
गुणगुणीके अम्ेद कथनकर अपने ज्ञानगुणको आपसे अभेद निश्चल अनुभव है, वह पुरुष 
स्ेथाप्रकार वीतराग भावोंकेद्वारा पूरवेकालमें बन्धेहुये क्मरूपी धूलिको उडा देता है 
अथीत्‌ कर्मोको खपा देंता है । जैसे चिकनाईरहित झुद्धफटिकका थंभ निर्मल होता है 
उसीप्रकार निजराका मुख्य हेतु ध्यान है अथोत्‌ निमेछताका कारण है । 

अब ध्यानका स्वरूप कहते हैं। 

जस्स ण विज्जादि रागो दोसो मोहो व जोगपरिकम्मो । 
तस्स सुहासुहडहणो ज्ञाणमओ जाथए अगणी ॥ १४६॥ - 
संस्क्ृतछाया- 
यस्य न विद्यते रागो देेषो मोहो वा योगपरिकर्म । 
तस्य शुभाशुभदहनो ध्यानमयों जायते अग्नि: ॥ १७६ ॥ 
पदारथ--[ यस्य ] जिस जीवके [रागः द्वेपः मोह] राग द्वेष मोह [वा] अथवा 
[ योगपरिकम ] तीन योगोंका परिणमन [न विद्यते) नहीं है [तस्यथ] तिस जीवके 
[शुभाशुभदहनः ] शुभअशुभ भावोंकी जलानेवाली [ ध्यानमयः ] ध्यानस्वरूपी [अग्नि] 
आग [जायते ] उत्पन्न होती है । 

_भादार्थ--परमात्मस्वरूपमे अडोल चेतन्यमाव जिस जीवके होय, वह ही ध्यान 
करनेवारा है इस ध्याता पुरुषके स्वरूपकी ग्राप्ति किस प्रकार होती है सो कहते हैं,--- 

: जब निश्चय करके योगीश्वर अनादि मिथ्यावासनाके प्रभावसे दर्शन चारित्र मोहनीय॑ 
करमके विपाकसे अनेकप्रकारके कर्मोमें प्रवर्तनेवाले उपयोगकी काललडिध पाकर वहांसे 
संकोचकर अपने स्वरूपमें लावे तव निर्मोह बीतराग द्वेपरहित अत्यन्त शुद्ध स्वरूपको 
श॒द्धात्म स्वरूपमें निष्कंप ठहरा सके और तब ही इस भेदविज्ञानी ध्यानीके स्वरूप साधक 
पुरुषाथसिद्धिका परमउपाय ध्यान उत्पन्न होता है । वह ध्यान करनहारा पुरुष निःक्रिय 
चतन्यस्वरूपमें खिरताके साथ मन्न हो रहा है, मनवचनकायकी भावना नहं भाता है, 
कमंकांडम भी नहिं प्रवत्तता, समस्त शुभाशुभ कर्मइन्धनकी जलानेके अर्थ अग्निवत्‌ ज्ञानकांड 
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हि 


गर्भित ध्यानका अनुभवी है, इसकारण परमात्मपदको पांता है । इसप्रकार निजरा पदार्थका 
व्याख्यान पूरा हुवा. 
अब बन्ध पदाथेका व्याख्यान किया जाता है | 
जे सुहमसुदृुद्ण्ण भाव॑ रत्तो करेदि जदि अप्पा। 


सो तेण हवदि वंधों पोग्गलकम्मेण विविहेण ॥ १४७॥ 
संस्क्ृतछाया. 
य॑ शुभाशुभमुदीण भाव॑ रक्त: करोति यद्यात्मा | * 


हे स॒ तेन भवति बद्ध: पुद्छकर्मणा विविधेन ॥ १४७ ॥ 
पदाथ--[ यदि ] जो [रक्तः] अज्ञानभावमें रागी होकर [आत्मा ] यह जीवद्वव्य 
[य॑ ] जिस [शुभ अशुभ] शुमाशुमरूप [ उदीर्ण ] प्रकट हुये [ भाव] भावको [करोति] 
करता है [सः] वह जीव [तेन ] तिस भावसे [विविधेन पुद्वछकर्मेणा ] अनेक प्रकारके 
पोहूलीक कर्मोसे [बद्ध+ भवति ] बंध जाता है। 

_ भमभावाथ--जो यह आत्मा परके सम्बन्धसे अनादि अविद्यासे मोहित होकर कर्मके 
उदयसे जिस शुभाशुभ भावकों करता है तब यह आत्मा उसही काल उस अशुद्ध उपयो- 
गरूप भावका निमित्त पाकरके पोहलिक कर्मोसे वंधता है। इससे यह बात भी सिद्ध हुई 
कि इस आत्माके जो रागद्वेषमोहरूप ख्तिग्ध शुभअशुभ परिणाम हैं उनका नाम तो भाव- 
बन्ध है उस भाववन्धक्का निमित्त पाकर शुमअशुभरूप द्वव्यव्गंणामयी पुढ्लोंका जीवके 
प्रदेशोंसे परस्पर बंध होना तिसका नाम द्वव्यबन्ध है । 

आंगे बंधके वहिरंग अन्तरंग कारणोंका स्वरूप दिखाते हैं । 
जोगनिमित्तं गहर्ण जोगो मणवयणकायसंभूदो। 
सावणिमित्तो वंधो भावों रादिरागदीसमोहजुदों ॥ १४८ ॥ 
गे सस्कतछाया. 
योगनिमित्तं अहणं योगो मनोवचनकायसंभूतः । 
भावनिमित्तो वन्‍्धो भावों रतिरागद्वेपमोहयुत: ॥| १४८ ॥ 
पदाथ--[योगनिमिच ग्रहण ] योगोंका निमित्त पाकर कम्मेपुद्ठलोंका जीवके प्रदेशोंमें 
परस्पर एक क्षेत्रावगाहकर अहण होता है [योगः मनोवचनकायसंभूतः ] योग जो हैं 


धान करना चाहिये 








८ अज्ववि तिरयणसुद्धा अप्पा झाये वि लहइ इंदत्त । 
लोयंति य देवत्तं तत्थ चुया णिव्युदि जंति ॥ १॥ 
अंतो णत्थि सुईणं काछो थोओ वर्य॑ च दुम्मेह्य । 
तण्णवरि सिक्खियव्य॑ जंजरमरणं खई कुणई ॥ २ ॥” 


श्रीपश्चास्तिकायसमयसार: । १०३ 


सो मनवचनकायकी कियासे उत्पन्न होता है। [वन्धः भावनिमित्त;] ग्रहण तो योगोंसे 
होता है और बन्ध एक अशुद्धोपयोगरूप माबोंके निमित्तसे होता है. ओर [भावः] वह 
भाव जो है सो कैसा है कि [रतिरागमोहयुतश ] इष्ट अनिष्ट पदाथ्रोमं रति रागद्वेष- 
गोह करके संयुक्त होता है । 

सावार्थ--जीवोंके प्रदेशोंमे कर्मोका आगमन तो योगपरिणतिसे होता है. पूर्वकी 
बन्धीहुईं कमवगेणाबोंका अवलंवन पाकर आत्मप्रदेशोंका प्रकंघपग होना उसका नाम 
थोगपरिणति है । ओर विशेषतया निज शक्तिके परिणामसे जीवके प्रदेशोंमें पुद्दलकर्मपिंडोंका 
रहना उसका नाम बन्ध है । वह बन्ध मोहनीयकमेसंजनित अशुद्धोपयोगरूप भावके विना 
जीवके कदाचित्‌ नहिं होता । यद्यपि योगोंके द्वारा भी बन्‍्ध होता है तथापि खिति 
अनुभागके विना उसका नाममात्र ही भ्रहण होता है. क्योंकि बन्ध उसहीका नाम है जो 
खिति अनुभागकी विशेषतालिये हो, इसकारण यह वात सिद्ध हुईं कि बन्धकों बहिरंग 
कारण तो योग है और अन्तरंग कारण जीवके रागादिक भाव हैं । 

आगे द्रव्यमिथ्यात्वादिक बन्धके बहिरंग कारण हैं ऐसा कथन करते हैं । 

हद चदाजिदथप्पो' अट्ववियप्प्रुस कारण सलणिद । 


| 
5 > 
३ / 


तेोसि पि ये रागादी तेसिसलावे ण वज्ञाति ॥ १४९॥ 
ः संस्कृतछाया, | 
हेतुश्वतुरविकल्पोडप्टविकल्पस्थ कारणं भणितम्‌ । 
तेषासपि च रागादयस्तेषामभावे न बध्यन्ते।। १४९ ॥ 
पदार्थ--[चतुरविकत्पः ] चार प्रकारका द्रव्यप्रत्यय रूप जो [हेतु] कारण है सो 
[ अष्टविकल्पस्य ] आठप्रकारके कर्मोका [कारणं ] निमित्त [ भणित॑ ] कहा गया है [च] 
और [तेषां अपि] उन चार प्रकारके द्वव्यप्रत्ययोंका भी कारण [ रागादय;] रागादिक 
विभाव भाव हैं [तेषां] उन रागादिक विभावरूपमावोंके [अभावे] विनाश होनेपर 
[न वध्यन्ते | कमे नहिं वंधते हैं । 
भावाथ--आठप्रकार कर्मवन्धके कारण मिथ्यात्व असंयम कपाय और योग ये चार 
प्रकारके द्व्यप्रत्यय हैं। उन द्र॒व्यप्रत्ययोंके कारण रागादिक भाव हैं अतएुव वन्धके कारणके 
कारण रागादिक भाव हैं क्योंकि रागादिक भावोंके अभाव होनेसे द्वव्यमिथ्यात्व असंयम 
कपाय और योग इन चार प्रत्ययोंके होते संते भी जीवके वन्‍्ध नहिं होता. इस कारण 
रागादिक भाव ही वन्धके अन्तरंग मुख्यकारण हैं गौणकारण चारित्रप्रत्यय है। 
इसप्रकार बन्धपदाथका व्याख्यान पूणे हुवा । 


अब सोक्षपदाथंका व्याख्यान किया जाता है सो प्रथम ही द्रव्यमोक्षका कारण परम- 
संवररूप मोक्षका स्वरूप कहते हैं । 


१०४ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


हेदुमसावे णिपमा जायदि णाणिस्स आसवचणिरोधो। 
आसवभावषेण विणा जायदि कम्मस्स दु णिरोधों ॥ १७० ॥ 
कम्मस्साभावेण य सब्वण्टू सब्वेलोगद्रसी य। 
पावदि इंद्यिरहिद्‌ अव्वाबाह खुहमणंतं ॥ १०१ ॥ 
सस्केतछाया, 
हेत्वभावे नियमाज्जायते ज्ञानिन: आख्रवनिरोध: । 
आखवभावेन विना जायते कर्मणस्तु निरोध: ॥ १५० ॥ 
कर्मणामभाबवेन च सर्वेज्ञ: सवेछोकदर्शी च । 
प्राप्नोतीन्द्रियरहितमव्यावाधं सुखमनन्त ॥ १५१॥ 
2 ला हर ८. णोंफे रे कप ८." है 6 
पदार्थ--+ हेलवभावे ] रागादिकारणोंके अभावसे [नियमात्त्‌ ] निश्चयसे [ज्ञानिन! ] 
भेदविज्ञानीके [ आख्रवनिरोध१ ] आख़वभावका अमाव [जायते] होता है [तु] और 
[ आख्रवभावेन विना ] कमेका आगमन न होनेसे [कमेण$] ज्ञानावरणादि कमबन्धका 
[ निरोध+ ] अभाव [जायते] होता है । [च] और [कमेणां ] ज्ञानावरणादि कर्मेंके 
[ अभावेन ] विनाश करके [सववेज्ञ)/] सवेका जाननहारा [च] और [ स्वेलोकदर्शी ] 
सबका देखनहारा होता है तब वह [इन्द्रियरहितं ] इन्द्रियाधीन नही ओर [ अव्यावार्ध] 
बाधारहित [ अनन्त ] अपार ऐसे [सुख] आत्मीक सुखको [प्रामोति ] प्राप्त होता है। 
आवाथ--जीवके आख़वका कारण मोहरागद्वेषरूप परिणाम हैं जब इन तीन 
अशुद्ध भावोंका विनाश होय तब ज्ञानी जीवके अवश्य ही आख़वभावोंका अभाव होता 
है। जब ज्ञानीके आखवभावका अभाव होता है तब कर्मका नाश होता है क्मेके नाश 
होनेपर निरावरण सर्वज्ुषद तथा सर्वेदर्शीपद प्रगट होता है। और अखंडित अतीन्द्रिय 
अनन्त सुखका अनुमवन होता हैं इस पदका नाम जीवम्मुक्त भावमोक्ष कहा जाता है देहधारी 
जीते रहते ही भावकर्मरहित स्वेथा शुद्धभावसंयुक्त मुक्त हैं इसकारण जीवन्मुक्त कहते हैं। 
जो कोई पूछे कि किसग्रकार जीवस्मुक्त होते हैं सो कहते हैं कि कमकर आच्छादित आत्माके 
ऋमसे प्रवर्त्त है जो ज्ञान क्रियारूप भाव, सो संसारी जीवके अनादि मोहनीयकमके वशसे 
अशुद्ध है. द्वव्यकर्मके आख़बका कारण है सो भावज्ञानी जीवके मोहरागद्वेषकी प्रवृत्तिसे 
कमी होता है अतएव इस भेद्विज्ञानीके आख्रवभावका निरोध होता है । जब इसके 
मोहकमका क्षय होता है. तब इसके अत्यन्त निर्विकार वीतराग चारित्र प्रगठ होता है 
अनादिकालसे आखव आवरणद्वारा अनन्त चेतन्यशक्ति इस आत्माकी मुद्रित ( ढकीहुई ै द्ै 
वही इस ज्ञानीके शुद्धक्षायोपशमिक निर्मोहज्ञानक्रियाके होतेसेते अन्तरमुहृत्तेपयन्त 
रहती है तत्पश्चात्‌ एक ही समयमें ज्ञानावरण दशेनावरण अन्तराय कर्मके क्षय होनेसे 
कर्थचितृप्कार कूटथ अचल केवलज्ञान अवस्थाको प्राप्त होता है. उससमय ज्ञानक्रियाकी 
प्रवृत्ति कमसे नहीं होती क्योंकि भावकर्मका अभाव है सो ऐसी अवस्थाके होनेसे वह भगवान्‌ 


श्रीपद्चास्तिकायसमयसार: । १०५ 


सर्वेज्ञ सवेदर्शी इन्द्रियव्यापाररहित अव्यावाध अनन्त सुखसंयुक्त सदाका>ु खिरखभावसे 
स्वरूपगुप्त रहते हैं । यह भावकमसे मुक्तका स्वरूप दिखाया और ये ही द्व्यकमेसे 
मुक्त होनेका कारण परम संवरका स्वरूप है। जब यह जीव केवरुज्ञानदशाक़ो ग्राप्त होता 
है तब इसके चार अघातिया कम जलीहुइ जेवडीकी तरह द्वव्यकम रहते हूं | उन द्रव्य- 
कमोके नाशको अनन्त चतुष्टय परम संवर कहते हू । 

आगे द्रव्यकममोक्षका कारण और परम निजराका कारण ध्यानका स्वरूप दिखाते हैं। 

दंसगणाणससगग ज्ञ्ञाणं णो अण्णदव्बसंजुत्त | 
जायदि णिजरहेदू समावसहिदस्स साघधुसुख ॥ १५२॥ 
संस्क्ृतछाया. 
दशनज्ञानसमग्रन॑ ध्यानं नो अन्यद्र॒व्यसंयुक्त । 
जायते निजराहेतु: सवभावसहितस्थ साथो: ॥ १८५२ ॥| 

पदाथं---[दशेनज्ञानसमग्ग्न ] यथा वस्तुको सामान्य देखने ओर विशेषता कर 
जाननेसे परिपूर्ण [ध्यान] परद्रव्यविन्ताका निरोधरूप ध्यान सो [निजराहेतुः | 
कमेवन्धस्थितिकी अनुक्रम परिपाटीसे खिरना उसका कारण [ जायते ] होता है। यह ध्यान 
किसके होता है ः [सख्॒भावसहितस्यथ साथो;।] आत्मीक खभावसंयुक्त साथु महामुनिके 
होता है । कैसा है यह ध्यान? [नो अन्यद्रव्यसंयुक्ते ] परद्वव्य संबन्धसे रहित है । 

मावाथे--जब यह मगवान्‌ भावकम्मुक्त केवल अवस्थाको ग्राप्त होता है तब निज 
स्वरूपमें आत्मीक सुखसे तृप्त होता है. इसलिये कमंजनित सुखदुःख विपाकक्रियाके वेदनसे 
रहित होता है।ज्ञानावरण दशेनावरण कमेके जानेपर अनन्तज्ञान अनन्त दशेनसे शुद्धचेतना- 
मयी होता है. इसकारण अतीन्द्रिय रसका आस्वादी होकर वाद्य पदार्थोके रसको नहिं भोगता । 
आर वही परमेश्वर अपने शुद्ध खरूपमें अखंडित चेतन्यस्वरूपमें प्रवर्त है। इसकारण 
कथंचित्यकार अपने स्वरूपका ध्यानी भी है अथोत्‌ परद्रव्यसंयोगसे रहित आत्मस्वरूपध्यान 
नामकी पाता है. इसकारण केवलीके भी उपचारमात्र स्वरूपअनुमवनकी अपेक्षा ध्यान 
कहा जाता हैं | पूवबंधे कम अपनी शक्तिकी कमीसे समय समय खिरते रहते हैं, इसकारण 
वही ध्यान निजराका कारण है । यह भावमोक्षका स्वरूप जानना । 

आग द्रव्यमोक्षका स्वरूप कहते हैं । 


जो संवरेण ऊुत्तो णिज्नरसाणोध सब्वकम्माणि। 
वगद्वंदाउस्सो सुयादि भर्द तेण सो मोक्खो॥ १७५३ ॥ 
संस्क्रतछाया 
यः संवरेण युक्तो निजरन्नथसवंकर्माणि । 


व्यपगतवरेद्यायुप्को म॒ुच्वति भर तेन स सोक्ष: ॥ १५३ ॥ 
पड 


१०६ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ 


पदाधे--[ य+] जो पुरुष [ संवरेण युक्त!] आत्मानुभवरूप परमसंवरसे संयुक्त हं 
[अथ | अथवा [ स्वेकमोणि | अपने समस्त पूववेबन्धे कमोकों [| निजेरन ] अनुक्रमसे 
खपाता हुवा ग्रवर्ते है । और जो पुरुष [ व्यपगतवेद्यायुप्कः ] दूर गया है वेदनीय नाम 
गोत्र आयु जिससे ऐसा है [स] वह भगवान परमेश्वर [भरत्रं] अधातिकर्म सम्बन्धी 
संसारको [मुश्वति ] छोड देता है नष्ट कर देता है [तेन मोक्ष)] तिसकारणसे द्रव्य 
मोक्ष कहा जाता है । 

आवाधे--इस केवली भगवानके भावमोक्ष होनेपर परमसंवर भाव होते हैं उनसे 
आगामी कालसंबन्धिनी कमकी परंपराका निरोध होता है | ओर पृर्वबंधे कर्मोकी निजेराका 
कारण ध्यान होता है उससे पूर्वकर्म संततिका किसी कालमें तो स्वभावहीसे अपना रस 
देकर खिरना होता है और किस ही काल समुद्घातविधानस कर्मोकी निजेरा होती है। और 
किस ही काल यदि वेदनी नाम गोत्र इन तीन कर्मोकी स्थिति आयुकरमकी स्थितिकी वरावर 
होय तब तो सब चार अधातिया कर्मोक्की स्थिति वराबर ही खिरके मोक्ष अवस्था होती है 
और जो आयुःकर्मकी स्थिति अल्प होय ओर वेदिनी नाम गोत्रकी वहुत होय तो समुद्धात 
करके स्थिति खिरके मोक्ष अवखा होती है. इस प्रकार जीवसे अर््य॑त सर्वथाप्रकार 
कर्मपुदुछोंका वियोग होना, उसीका नाम द्वव्यमोक्ष है। इसग्रकार द्वव्यमोक्षका व्याख्यान 
पूण हुवा और मोक्षमार्गीके अंग सम्यर्दशेन सम्यशज्ञानके निमित्तभूत नवपदार्थोका 
व्याख्यान भी पूरा हुवा | 

आगें मोक्षमागका प्रपंच सूचनामात्र कहा जाता है सो प्रथम ही मोक्षमागका स्वरूप 
दिखाया जाता है | 

जीवसहाव णाणं अप्पडिहृद्दंसर्ण अणण्णम्य । 
चरिय॑ च तेसु णियदं अत्थित्तमणिद्यि मणियं ॥ १०७ ॥ 
सस्क्रतछाया. 
जीवसभावं ज्ञानमप्रतिहतदशनमनन्यमयं । 
चारित्रं च तयोनियतमस्तित्वमनिन्दितं भणितं ॥ १०४ ॥ 

पदाथ-- ज्ञानं] यथार्थ वस्तुपरिच्छेदन [ अप्रतिहतदशेन ] यथाथ वस्तुका अखं- 
डित सामान्यावलोकन ये दोनों गुण [अनन्यमयं] चेतन्यस्वभावसे एक ही है [ जीव- 
सखभाव॑] जीवका असाधारणलक्षण हे. [च तयो;] ओर उन ज्ञान तथा दशेनका 
[नियत] निश्चित खिररूप [अस्तित्व] अखिभाव जो है सो [अनिन्दितं) निम्मेल 
[चारित्र | आचरणरूप चारित्रगुण [भणितं] सवज्ञ वीतरागदेवने कहा हैं । 

माचाथ--जीवके स्वभाव भावोंकी जो थिरता है, उसका नाम चारित्र कहा जाता हैं 
वही चारित्र मोक्षमार्ग है । वे जीवके स्वाभाविक भाव ज्ञान दशन है ओर वे आत्मार्स अमंद 


श्रीपश्चास्तिकायसमयसार:ः । १०७ 


और भेद्स्वरूप है | एक चेतन्यभावकी अपेक्षा अभेद है. ओर वह ही एक चेतन्यभाव 
सामान्यविशेषकी अपेक्षा दो प्रकारका है. दशेन सामान्य है ज्ञानका स्वरूप विशेष है. चेत- 
नाकी अपेक्षा ये दोनों एक हैं. ये ज्ञानदशन जीवके स्वरूप हैं, इनका जो निश्चक थिर 
होना अपनी उत्पादव्ययप्रोव्य अवखासे और रागादिक परिणतिके अभावसे निर्मेल होना 
उसका नाम चारित्र है वही मोक्षका माग है । इस संसारमें चारित्र दो प्रकारका है। एक 
. स्वचारित्र और दूसरा परचारित्र है। स्वचारित्रको स्वसमय और परचारित्रकों परसमय कहते 
हैं। जो परमात्मामें स्थिरभाव सो तो स्वचारित्र है ओर जो आत्माका परद्वव्यमें लगनरूप 
थिरभाव सो परचारित्र है। इनमेंसे जो आत्मा भावोंमे थिरताकर लीन है, परभावसे परा- 
न्मुख हैं, स्वसमयरूप है सो साक्षात्‌ मोक्षमागे जानना । 

आगे स्वसमयका ग्रहण परसमयका त्याग होय तब कमक्षयका द्वार होता है उससे 
जीवस्वभावकी निश्वल थिरताका मोक्षमागस्वरूप दिखाते हैं 

जीवो सहावणियदों अणियद्युणपञ्नओधघ परसमओ | 
जादि कुणदि सर्ग समय पतमस्सादि कम्मवंधादो ॥ १५० ॥ 
सस्क्ृृतछाया. 
जीव: खभावनियतः अनियतगुणपयोयोषथ परसमय: । 
यदि कुरुते खके समय प्रश्नस्यति कर्मबन्धात्‌ ॥ १५७ ॥ 

पदाथ--[ जीव: ] यद्यपि यह आत्मा [स्वभावनियतः ] निश्चयकरकें अपने शुद्ध 
आत्मीक भावोंमें निश्चक है तथापि व्यवहारनयसे अनादि अविद्याकी वासनासे [ अनियतगु- 
णपयाय३ ] परद्॒व्यमं उपयोग होनेसे परद्धव्यकी गुणपयोयोमें रत है अपने गुणपयोयोंमें 
निश्चक नहीं है शेसा यह जीव [प्रसमय३] परचारित्रका आचरणवाला कहा जाता है। 
[अथ] फिर वही संसारी जीव काछलव्धिपाकर [यदि] जो [खरे समय] आत्मीक' 
स्वरूपके आचरणको [कुरुते | करता है [तदा] तब [कमवन्धात्‌ ] द्वव्यकर्मके बन्ध 
होनेसे [ प्रश्नस्यति ] रहित होता है । 

'भावा्थ--यद्यपि यह संसारी जीव॑ अपने निश्चित खभावसे ज्ञानद्शनम ति्ठे है 
तथापि अनादि मोहनीय कर्मके वशीमृत होनेसे अशुद्धोपयोगी होकर अनेक परभावोंकों 
धारण करता हैं। इसकारण निजगुणपयोयरूप नहिं परिणमता परसमयरूप ग्रवर्त्ते है। 
इसालिय परचारित्रक आचरनेवाला कहा जाता है । और वह ही जीव यदि कालूपाकर 
अनादिमोहिनीयकर्मकी प्रवृत्तिको दूरकरकें अत्यन्त शद्धोपयोगी होता है और अपने 
एक निजरूपको ही धार है, अपने ही गुणपर्यायोंमें परिणमता है, स्वसमयरूप प्रवर्तें है 
तव आत्माक चारंत्रका धारक कहा जाता है। जो यह आत्मा किसीम्रकार निसर्ग अथवा 
अधिगमसे प्रंगट हो सम्यम्ज्ञान ज्योतिमंयी होता है, परसमयको त्याग कर स्वसमयको 
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अंगीकार करता हे तब यह आत्मा अवश्य ही कर्मबन्धसे रहित होता है क्योंकि निश्चल 
भावाोंक आचरणसे ही मोक्ष सघता है । 
आगे परचारित्ररूप परसमयका स्वरूप कहा जाता है | 
जो परद्व्वस्सि छुहं अछुहं रागेण कुणदि जदि 'लावं। 
सो सगचरित्तमट्टो परचरियचरों हवदि जीवों ॥ १७६॥ 
सस्कृतछाया, 
यः परद्॒व्ये शुभमशुभं रागेण करोति यदि भाव॑ | 
स सख्कचरित्रभ्रष्ट: परचरितचरो भवति जीव: || १०६ ॥ 
पदाथ---[ यः ] जो अविद्या पिशाचीग्रहीत जीव [ परद्रव्ये | आत्मीक वस्तुसे विप 
रीत प्रद्गव्यम [रागेण ] मद्रिपानवत्‌ मोहरूपभावसे [यदि ] जो [ शुर्भ ] ब्रत भक्ति संब- 
मादि भाव अथवा [ अशुर्भ भाव] विषयकपायादि असत भावकी [करोति] करता हे 
[ स। जीवः) वह जीव [ खकचरित्रश्रष्ट; ] आत्मीक शुद्धावरणसे रहित [परचरितचरः | 
परसमयका आचरणवाला [भ्ृदति] होता है । 
हकमेके विपाकके वश्ीभूत होनेसे रागरूप परिणामोंसे 
अशुद्धोपयोगी होता है विकल्‍पी होकर परमें शुभाशुभ भावोंको करता है सो स्वरूपा- 
चरणसे अष्ट होकर परवस्तुका आचरण करता हुवा परसमयी है ऐसा महन्त पुरुषोंने 
कहा है । आगममे प्रसिद्ध है कि आत्मीकभाबोंमं झुद्धोपयोगकी प्रवृत्ति होना सो स्वसमय 
है ओर परद्वव्यम अशुद्धोपयोग प्रवृत्ति होना सो परसमय है। यह अध्यात्मरसके आस्वादी 
पुरुषोंक़ा विछास है । 
आगें जो पुरुष परसमयर्मे प्रवर्ते है उसके वन्धका कारण 
है ऐसा कथन करते हैं । 
आसवादि जेण पुणणं पाव॑ या अप्पणोध 'भावेण । 
सो तेण परचरित्तो हवदिसि जिणा परूवाति ॥ १७७ ॥ 
सस्कृतछाया, 
आखवति येन पुण्य॑ पापं वात्मनोड्थ भावेन । 
। स तेन परचरित्र: भवतीति जिना: प्ररूपयन्ति ॥ १५७ ॥ 
पदाथ--[ येन ) जिस [भावेन | अशुद्धोपयोगरूप परिणामसे [आत्मन। ] कहिये 
संसारी जीवके [ पुण्य] शुभ [अथ वा] तथा [पाप॑] जशुभरूप कर्मवगेणा [ आख्रवति] 
आकर्षण होती है [सः] वह आत्मा [तेन] तिस अश्जुद्धभावसे [परचरित्र;] परसम- 
यका आचरण करनेवाला [भवति ] होता है [इति |] इसग्रकार [जिना। | सवज्ञदव जे 


हैं ते [ प्ररूपयंति | कहते हैं 
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भावाध--निश्चयकरके इस छोकमें शुमोपयोगरूप भावपुण्यके आख्वका कारण है 
ओर अशुभोपयोगरूप भावपापाखवका कारण है सो जिन भावोंसे पुण्यरूप वा पापरूप 
कर्म आकर्षण होते हैं उनका नाम माव आखव है । जिस जीवके जिससमय ये जशुद्धो 
पयोग भाव होते हैं उसकाल वह जीव उन अशुद्धोषयोग भावोंसे परद्वव्यका आचरणवाला 
होता है. इसकारण यह बात सिद्ध हुई कि परद्वव्यके आचरणकी प्रवृत्तिहृप परसमय 
बंधका मांगे है मोक्षमारग नहीं है । यह अहेद्देवकथित व्याख्यान जानना | 
आगे स्वसमयमें विचरनेवाले पुरुषका स्वरूप विशेषतासे दिखाया जाता है। 
जो सब्बसंगछुक्को गणणन्नणों अप्पर्ण सहावेण । ह 
जाणदि पस्सादि णियदं सो सगचरिय चरदि जीवो॥ १५८॥ 
संस्क्ृतछाया. 
यः सवसड्भमुक्त: अनन्यम॒नाः आत्मानं खभावेन । 
जानाति पश्यति नियतं सः ख्वकचरितं चरति जीव: ॥ १०८ ॥ 
पदाथ--[यः] जो सम्यस्दष्टी जीव [स्वभावेन ] अपने शुद्धभावसे [आत्मानं] 
शुद्ध जीवको [नियत] निश्चयकरके [जानाति] जानता है ओर [पश्यति ] देखता है 
[ स+] वह [जीव: ] जीव [ स्वेसड्जसुक्तः ] अन्तरंग वहिरंग परिग्रहसे रहित [ अनन्यमना: 
सन्‌] एकाग्रतासे चित्तके निरोधपूवेक स्वरूपमें मगन होता हुवा [खकचरित॑] स्वस- 
मयके आचरणको [चरति] आचरण करता है । 
भावार्थ--आत्मखवरूपमें निजगुणपयीयके निश्वलस्वरूपमें अनुभवन करनेका नाम 
स्वसमय है ओर उसका ही नाम स्वचारित्र है। 
आंगे शुद्ध स्वचारित्रम प्रवृत्ति है उसका मारे दिखाते हैं। 
चरिय॑ चरदि सर्ग सो जो परद्व्वप्पभावरहिद्प्पा । 
देसणणाणविपयप्पं अवियप्प॑ चरादि अप्पादों ॥ १७९ ॥ 
सस्क्ृतछाया, 
चरित चरति स्॒क॑ स यः परद्रव्यात्मभावरहितात्मा । 
दशनज्ञानविकल्पसविकल्पं चरत्यात्मन: ॥ १५० ॥ 
पदा्--[यः] जो पुरुष [खर्क चरितं] अपने आचरणको [चरति] आचरता है 
[ सः | वह पुरुष [आत्मनः] आत्माके [दशेनज्ञानविकर्पं ] दर्शन और ज्ञानके निराकार 
साकार अवखारूप भेदकी [ अविकृल्प॑ ] भेदरहित [चरति] आररे है। कैसा है वह भेद 
विज्ञानी 'परद्रव्यात्मभावरहितात्या] परद्रव्यमें अहंभावरहित है स्वरूप जिसका ऐसा है। 
भावाथ--जो वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी समस्त मोहचऋसे रहित है और परभावोंका 
त्यागी होकर आत्मभावोंमे सन्मुख हुवा अधिकतासे प्रवर्ते है । आत्मद्वव्यमें स्वाभाविक जो 


कर पु 
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दशन ज्ञानका गुणभेद तिनको आत्मासे अभेदरूप जानकर आचरण करे है । गेसा जो 
कोई जीव है उसीको स्वसमयका अनुभवी कहा जाता है | वीतरागस्वज्ञने निश्चयव्यवहा 
रके दो भेदसे मोक्षमाग दिखाया है. उन दोनोंमें निश्चय नयके अवलंबनसे गुद्धगुण- 
गुणीका आश्रय लेकर अभेदभावरूप साध्यसाधनकी जो प्रवृत्ति हे वही निश्चय मोक्षमाग 
प्ररूषणा कही जाती है। ओर व्यवहारनयाश्रित जो मोक्षमागेप्ररूपणा है सो पहिले ही 
दो गाथाबोंमं दिखाई गई हैं वे दो गाथायें ये हैं--- 
“समत्तणाणजुत्तं चारित्तं रागदोसपरिहीणं । 
मोक्खस्स हवदि मग्गो भव्वाणं लद्धसुद्धीणं ॥ १ ॥ 
सम्मत्तं सदृहणं भावाणां तेसिमधिगमो णाणं। 
चारित्त समभावो विसयेसु विरूढमग्गाणं ॥| २ ॥” 
इन गाथावोंमें जो व्यवहार मोक्षमारगका स्वरूप कहा गया है सो स्वद्रव्य परद्रव्यका 
कारण पाकर जो अशुद्धपयोय उपजा है उसकी अधीनतासे मितन्न साध्यसाधनरूप हैं सो 
यह व्यवहार मोक्षमागें सवंथा निषेधरूप नहीं है कथंचित महापुरुषोंने अहण क्रिया हूं 
निश्चय और व्यवहारमें परस्पर साध्यसाधनभाव है। निश्चय साध्य है व्यवहार साधन है 
जैसें सोना साध्य है ओर जिस पाषाणमेंसे सोना निकलता हैं वह पाषाण साथन है । इस 
सुवर्णपाषाणवत्‌ व्यवहार है। जीव पुद्ढडछाश्रित है केवल्सुवणेवत्‌ निश्चय है एक जीव 
द्रव्यहीका आश्रय है । अनेकांतवादी श्रद्धानी जीव इन दोनों निश्चयव्यवहाररूप 
मोक्षमागका अहण करते हैं । क्योंकि इन दोनों नयोंके ही आधीन सववेज्ञ वीतरागके 
धमतीथेकी प्रवृत्ति जानी गईं है । 
आगें निश्चय मोक्षमागका साधनरूप व्यवहार मोक्षमागेका स्वरूप दिखाते हैं, 
धम्मादी सदृहणण सम्मत्तं णाणमंगपुव्च॒गद । 
चिद्ठा तवंहि चारिया ववहारों मोक्खमग्गोत्ति ॥ १६९० ॥ 
संस्क्ृतछाया. 
धर्मादिश्रद्धानं सम्यक्त्व॑ ज्ञानमज्जपूर्वग्त । 
चेष्टा तपसि चया व्यवहारों सोक्षसाग इति ॥ १६० ॥ 
पदा्थ--[ धमोदिश्रद्धानं ] धर्म अधरम आकाश कालादिक समस्त द्रव्य वा पदा्थोका 
श्रद्धान अथात्‌ मतात सो तो व्यवहार सम्यक्त्व [ अज्जपूवेगत | ज्ञारह अंग चबद॒ह 
पूर्वमें प्रवरत्तनेवाला जो ज्ञान है सो [ ज्ञानं ] व्यवहाररूप सम्यण्जञान है । और [तपसि | 
बारह प्रकारके तप वा तेरह ग्रकारके चारित्रमे [ चेष्टा] आचरण करना सो [चयो। 
व्यवहाररूप चारित्र है [इति] इसप्रकार [व्यवहारः] व्यवहारात्मक [मौक्षमाग; ] 


रे 
मोक्षका मांगे कहा गया है । 
१ 'जीवादी सद्ृहर्ण' ऐसा पाठ भी है । 





श्रीपद्चास्तिकायसमयसार; । १११ 


मावाध--सम्यग्दशन, सम्बम्शञान और सम्यकचारित्र इन तीनोंकी एकता सो 
मोक्षमाग है। पट्द्ृब्य पंचास्तिकाय सप्त तत्त्व नव पदाथ इनका जो श्रद्धाव करना सो 
सम्यक्त्व वा सम्यग्दशेन है । द्वादशांगके अथका जानना सो सम्यम्ज्ञान है आचारादि अन्ध- 
कथित यतिका आचरण सो सम्यकचारित्र है । यह व्यवहारमोक्षमाग जीवपुद्दलके सम्ब- 
न्थका कारण पाकर जो पयोव उत्पन्न हुवा है उसीके आधीन है। ओर साध्य भिन्न है 
साधन भिन्न है । साध्य निश्चय मोक्षमाग है साधन व्यवहार मोक्षमागे हैं । जेसें खणेमय 
पाषाणमें दीप्यमान अभि जो है सो पाषाण और सोनेको मित्र २ करती है तेसे ही 
जीवपुदलकी एकताके भेदका कारण व्यवहार मोक्षमाग है । जो जीव सम्यग्दशनादिकसे 
अन्तरंगंमें सावधान है उस जीवके सब जगहँ उपरिके शुद्ध गुणखानोंमें शुद्धखरूपकी 
वृद्धिसे अतिशय मनोज्ञता है. उन गुणखानोंमें थिरताको धारण करे है ऐसा व्यवहार 
मोक्षमाग है । शुद्ध जीवको किसी एक भिन्न साध्यसाधनभावकी. सिद्धि है क्योंकि 
अपने ही उपादान कारणसे स्वयमेव निश्चय मोक्षमागेकी अपेक्षा शुद्ध माबोंसे परिणमता है 
वहां यह व्यवहार निमित्तकारणकी अपेक्षा साधन कहा गया है । जैसे सोना यज्रपि 
अपने शुद्ध पीतादि गुणोंसे प्रत्येक आंचमें शुद्ध चोखी अवस्थाकों धरे है तथापि बहिरंग 
निमित्त कारण अम्नि आदिक बर्तुका प्रयत्र है तैंसें ही व्यवहारमोक्षमार्ग है । 

आगे व्यवहारमोक्षमार्गसे साधिये ऐसा जो निश्चय मोक्षमागे, तिसका स्वरूप दिखाया 
जाता है । 

० 


णिच्चयणयेण सणिदो तिहिे तेहि समाहिदों हु जो। 
अप्पा ण कुणदि किंचिवि अण्णं ण सुयादि सो मोक्खमग्गोत्ति॥१६१॥ 
रस्क्वछाया, 
निश्चयनयेनभणितसिभिस्ते: समाहित: खल यः । 
आत्मा न करोति किंचिदप्यन्यन्‌ न मुआ्चवति स मोक्षमागे इति ॥ १६१ ॥ 
पदाथ--][ निश्चयनयेन ] निश्चयनयसे [ते त्रिभि;] उन तीन निश्चय सम्यर्दशन 
सम्यशज्ञान और सम्यकूचारित्रकर [समाहित;] परमरसीसावसंयुक्त [य;] आत्मा जो 
यह आत्मा [खलु ] निश्चयकर [भणित+] कहा गया है सो यह आत्मा | अन्यत्त | 
अन्य परडव्यको [किश्विंदपि | कुछ भी [न करोति] नहिं करता है [न सुश्वति ] ओर 
न आत्मीक स्वभावकों छोडता है [सः आत्मा] वह आत्मा [मोक्षमागे; इति] सोक्ष- 
का मागरूप ही है इसप्रकार सवेज्ञ वीतरागने कहा है। 
मभावाथे--सम्यम्दशन ज्ञान चारित्रसे आत्मीकस्वरूपमें सावधान होकर जब आत्मीक 


स्वभावर्म ही निश्चित विचरण करता है तब इसके निश्चय मोक्षमाग कहा जाता है जो 


आपसे निश्चय मोक्षमाग होय तो व्यवहारसाधन किसलिये कहा? ऐसी शंकापर 
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समाधान हैं कि यह आत्मा असुद्धृतव्यवहारकी विवक्षासे अनादि अविद्यासे युक्त है 
जब काललठ्धिपानेसे उसका नाश होय उस समय व्यवहार मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति नहीं है 
मिथ्याज्ञान मिथ्यादशेन मिथ्याचारित्र इस अज्ञानरलत्रयके नाशका उपाय यथार्श 
तत्त्वोंका श्रद्धान द्वादशांगका ज्ञान यथार्थ चारित्रका आचरण इस सम्यक र्नत्रयके ग्रहण 
करनेका विचार होता है इस विचारके होनेपर जो अनादिका अ्रहण था उसका तो 
|ग होता है और जिसका त्याग था उसका अहण होता है. तत्पश्चात्‌ कमी आचरणमे 

दोष होय तो दंडशोधनादिकर उसे दूर करते हैं ओर जिस कालमें विशेष गुद्धात- 
तत्त्वका उदय होता है तब स्वाभाविक निश्चय दर्शन ज्ञान चारित्र इनसे गुण गुणीके 
भावकी परिणतिद्वारा अडोल (अचल) होता है । तब अ्रहणत्यजनकी बुद्धि मिट जाती है 
परमशान्तिसे विकल्परहित होता है उस समय अतिनिश्चल भावसे यह आत्मा स्वरूप 
गुप्त होता है । जिसकाल यह आत्मा स्वरूपका आचरण करता है तब यह जीव निश्चय 
मोक्षमार्गी कहाता है. इसीकारण ही निश्चयव्यवहाररूपमोक्षमार्गको साध्यसाधनभावकी 
सिद्धि होती है । 

अब आत्माके चारित्र ज्ञान दशनका उद्योत कर दिखाते हैं । 

जो चरादि णादि पिच्छदि अप्पाणं अप्पणा अणण्णमर्य | 
सो चारित्तं णाणं दंसगमिदि णिचिदों होदि ॥ १६२॥ 
संस्क्ृतछाया. 
यश्वरति जानाति पश्यति आत्मानमात्मनानन्यमयं । 
स चारित्र ज्ञानं दुशनमिति निश्चितों भवति ॥ १६२॥ 

पदार्थ--[ यश] जो पुरुष [आत्मना ) अपने निजस्वरूपसे [आत्मान | आपको 
[अनन्यम्य | ज्ञानादि गुणपयोयोंसे अभेदरूप [ चरति] आचरण करता है [ जानाति | 
जानता है [पश्यति ] श्रद्धान करता है [स३] सो पुरुष [ चारित्र ] आचरण गुण [ज्ञान] 
जानना [दशनं ] देखना [इति ] इसप्रकार द्वव्यसे नामसे अभेदरूप [निश्चित३) निश्चय 
करके स्वयं दशेनज्ञानचारित्ररूप [ भवति ] होता 

आावाथ--निश्चयकरके जो पुरुष आपकेद्वारा आपको अभेदरूप आचरण करे है 
क्योंकि अभेदनयसे आत्मा गुणगुणीभावसे एक है. अपने शरीरकी निश्चकताई असिरूप 
प्रवर्ते है और अन्यकारणके विना आप ही आपको जानता हैं स्वपरप्रकाश चंतन्यशरक्तिक 
द्वारा अनुमवी होता हे ओर आपह्दीकेद्वारा यथार्थ दखें हैं सो आत्मनिष्ठ भेदविज्ञानी पुरुष 
आप ही चारित्र हे आप ही ज्ञान है आप ही दशन है. इसग्रकार गुणगुणीभेदसे आत्मा 
कर्ता है ज्ञानादि कर्म हैं. शक्ति करण है इनका आपसभ नियमकर अभेद हैं. इसकारण 
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यह बात सिद्ध हुई कि चारित्र ज्ञानदशनरूप आत्मा है. जो यह आत्मा जीवस्वभावमें 
निश्चक होकर आत्मीकभावकोी आचरण करे तो निश्चय मोक्षमाग सवथाग्रकार सिद्ध 
होता है । 

आगे समस्त ही संसारी जीवोंके मोक्षमार्गकी योग्यताका निषेध दिखाते हैं । 

जण विजाणदि सब्ज पेच्छादे सो तंण साक्खमणजुहवाद | 
इृदि त॑ जाणदि सविओ अखव्यसत्तो ण सइहदि ॥ १९३॥ 
ससरक्ततछाया 
येन विजानाति सब पश्यति स तेन साख्यमनुभवतति । 
इति तज्जानाति भव्यो्भव्यसत्त्वो न श्रद्धते ॥ १६ 

पदा्थ--[ येन ] जिस कारणसे [सर्व] समस्तज्ञेय मात्र वस्तुको [विजानाति] 
जाने है [सब] समस्त वस्तुवोंको [पश्यति] देखे है अथांत्‌ ज्ञानदशनकर संयुक्त है 
[स] वह पुरुष [तेन] तिस कारणसे [सोखूष ] अनाकुक अनन्त मोक्षसुखको [ अन्नु 
भवति ] अनुभवे है । [इति ] इसग्रकार [ भव्यः ] निकट भव्यजीव । ततू ] उस अना- 
कुल पारमार्थिक सुखको [ जानाति] उपादेयरूप श्रद्धान करें है ओर अपने २ गुणखाना- 
नुसार जाने भी है। भावाथे- जो स्वाभाविक भावोंके आवरणके विनाश होनेसे आत्मीक 
शान्तरस उत्पन्न होता है उसे सुख कहते हैं । आत्माके स्वभाव ज्ञान दशेन हैं. इनके 
आवरणसे आत्माको दुःख है. जेसें पुरुषके नखसिख वढनेसे दुःख होता है उसी प्रकार 
आवरणंके होनेसे दुःख होता है. मोक्षअव्थामं उस आवरणका अमाव होता है, इसकारण 
मुक्तजीव सबका देखनेहारा जाननेहारा है ओर यह वात भी सिद्ध हुईं कि निराकुछ परमाथे 
आत्मीकसुखका अनुभवन सोक्षमें ही निश्चल हे ओर जगह नहीं है. ऐसा परम भावका 
श्रद्धान भी सव्य सम्यग्दष्टी जीवमें ही होता है । इसकारण भव्य ही मोक्षमार्गी होने 
योग्य है [अभव्यसत्त्व; ] त्रेकालिक आत्मीकभावकी प्रतीति करनेके योग्य नहीं ऐसा जीव 
आत्मीक सुखको [न श्रद्धते ] नहिं सरदहे है जाने भी नहीं है। 

'मादाथ--उस आत्मीक सुखका श्रद्धाव करनहारा अमव्य नहीं है क्योंकि मोक्ष- 
मागेक साधनेकी अभव्य मिथ्याइ्टी योग्यता नहिं रखता । इसकारण यह वात सिद्ध हुई 
कि केड्ट संसारी भव्यजीव अथातू मोक्षमागेके योग्य हैं केई नहीं भी हैं । 

आग सम्यग्दशंन ज्ञानचारित्रको किसीग्रकार सरागअवख्थामें आचायेने वन्धका भी ग्र- 
कार [दिखाया हैं इसकारण जीवस्वभावर्म निश्चित जो आचरण है उसको मोक्षका कारण 
दिखाते हैं. 

द्सगणाणचरित्ताणि मोक्खसग्गोडसि सेविदव्याणिे। 
साधाहे इद भाणदं तेहि दु दंधो व मोकखो वा ॥ १६४ ॥ 
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संस्कृतछाया. 
दशनज्लानचारित्राणि सोक्षसार्ग इति सेवितव्यानि । 
साधूमिरिति भणितं तैस्तु वन्धो वा मोक्षो वा ॥ १६४ ॥ 
पदाथ-- दशेनज्ञानचारित्राणि] दशेन ज्ञान ओर चारित्र ये तीन रत्नत्रय 
[मोक्षमागेंः] मोक्षमाग है [इति] .इसकारण [सेवितव्यानि] सेवन योग्य है। 
[साधुनिः] महापुरुषोंद्रारा [इति] इसप्रकार [भणिनं] कहा गय्रा है [तेः तु] उन 
ज्ञानदशन चारित्रकेद्वारा तो [ वन्धः वा ] वन्ध भी होता है [ मोक्ष: वा] मोक्ष भी होता है। 
भसावाथें--दशन ज्ञानचारित्र दो प्रकारके हैं एक सराग है एक वीतराग है। जो 
दशेनज्ञानचारित्र रागलियि होते हैं उनको तो सराग रल्नत्रय कहते हैं और जो आत्मनिष्ठ 
वीतरागतालिये होंय वे वीतराग रल्नत्रय कहते हैं । क्योंकि रागभाव आत्मीक भावरहित 
परभाव है परसमयरूप है, इसलिये जो रल्नत्रय किंचिन्मात्र भी परसमय्रवृत्तिसे मिले होंग 
तो वे बन्धके कारण होते हैं क्‍योंकि इनमें कर्थचित्मकार विरुद्धकारणकी रूढि होती है 
रतत्रय तो मोक्षका ही कारण है परन्तु रागके संयोगस वन्धका कारण भी होता है ऐसी 
रूढि है। जैसे अम्िके संयोगसे छत दाहका कारण होकर विरुद्ध कार्य करता है स्वभावसे 
तो छत शीतल ही है, इसीग्रकार रागके संयोगसे रल्नत्रय बंधका कारण है । जिस काल 
समस्त परसमयकी नि८त्ति होकर स्वसमयरूप स्वरूपमें प्रवृत्ति होय उस समय अम्िसंयोग- 
रहित घृत, दाहादि विरुद्ध कार्योक्रा कारण नहिं होता. तेसें ही रत्नत्रय सरागताके अभावसे 
साक्षात्‌ मोक्षका कारण होता है | इस कारण यह वात सिद्ध हुई कि जब यह आत्मा स्व- 
समयमे प्रवर्ते निजस्वाभाविक भावको आचरे उस ही समय मोक्षमागकी सिद्धि होती है । 
आगें सूक्ष्म परसमयका स्वरूप कहा जाता है । | 
अण्णाणादों णाणी जादि मणणदि सुडसंपओगादों | 
हवदित्ति दुक्खभोक्ख परसमयरदों हवादि जीवो ॥ १६९५ ॥ 
सस्क्रतछाया, 
अज्ञानात्‌ ज्ञानी यदि मन्यते शुद्धसंप्रयोगात्‌ । 
भवतीति ढःखमोक्ष: परसमयरतो भवति जीव: ॥| १६५ ॥ 
पदा्े--/ ज्ञानी] सरागसम्यर्दष्टी जीव [ अज्ञानात्‌ ] जज्ञानमावसे [यदि] जो 
[ इति ] ऐसा [मन्यते ] माने कि शुद्धसंप्रयोगात्‌ | शुद्ध जो अरहंतादिक तिनमे लगन 
अति धर्मरागप्रीतिरूप शुभोपंयोगसे [दुःखमोश्तः] सांसारिक दुःखसे मुक्ति [भवति। 
होती है [ तदा] उस समय [जीव१] यह आत्मा [ परसमयरतः] परसमयर्म अनुरक्त 
[भवति ] होता हे । 
मावाथ--अरहन्तादिक जो मोक्षके कारण हैं उन भगवंत परमेष्ठीम॑ भक्तिरूप राग 
अंशकर जो रागलिये चित्तकी वृत्ति होय, उसका नाम शुद्धसम्प्रयोग कहा जाता है परन्तु 
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भगवन्त वीतरागदेवकी अनादि वाणीम इसको भी झुभरागांशरूप अज्ञानभाव कहा है. इस 
अज्ञानमावके होते सेते जितने कालतांई यद्यपि यह आत्मा ज्ञानवंत भी है तथापि शुद्ध 
सम्प्रयोगसे मोक्ष होती है ऐसे परभावोंसे मुक्त माननेके अभिप्रायसे खेद खिन्न हुवां 
प्रवर्ते है तब तितने कारू वह ही राग अंशके असखित्वके परसमयर्म रत है, ऐसा कहा 
जाता है और जिस जीवके विषयादिकके राग अंशकर कलंकित अन्तरंगबृत्ति होती है, 
वह तो परसमयरत है ही उसकी तो बात ही न्यारी है क्योंकि जिस मोक्षमागम धमेराग 
निषेध है वहां निरगेल रागका निषेध सहजमें ही होता है। 

आगे उक्त शुसोपयोगताको कर्थंचित्‌ बन्धका कारण कहा इसकारण मोक्षमाग नहीं है 
ऐसा कथन करते हैं । 

अरहन्तसिडवेदिययवधणगणणाणभत्तिसंपण्णो । 
वंधदि पुण्णं बहुसो ण दु सो कस्प्नक्खयं छकुणदि ॥ १९६॥ 
संस्कृतछाया. 
अहंत्सिद्धचेट्प्रवचनगणज्ञानभक्तिसस्पन्न: । 
वश्नाति पुण्यं वबहुशो न तु स कमक्ष्यं करोति ॥ १६६ ॥ 

पदा्थ--[ अहदेत्सिद्धचेत्यपप्रवचनगणज्ञानभक्तिसम्पन्न; ] अरहंत सिद्ध चेत्यालय 
प्रतिमा प्रवचन कहिये सिद्धान्त मुनिसमूह भेदविज्ञानादि ज्ञान इनकी जो भक्ति स्तुति 
सेवादिकसे परिपूर्ण प्रवीण है ज्ञो पुरुष सो [बहुशः] बहुतप्रकार वा बहुत बार [पुण्य ] 
अनेकप्रकारके शुभकमेको [व्चाति | बांधे है [तु स+] किंतु वह पुरुष. [ कमेक्षय॑ | करमे- 
क्षयकी [न] नहिं [करोति ] करे है। 

भावाथ--जीस जीवके चित्तम अरहन्तादिककी भक्ति होय उस पुरुषके कर्थचित्‌ 
मोक्षमाग भी है परन्तु भक्तिके रागांशकर शुभोपयोग भावोंकों छोडता नहीं, बन्धपद्धतिका 
सवेथा अभाव नहीं है. इसकारण उस भक्तिके रागांशकरके ही बहुतप्रकार पुण्य कर्मोंको 
बांधता है किन्तु सकलूकमेक्षयकोी नहिं करें है. इसकारण मोक्षमार्गियोंको चाहिये कि 
भक्तिरागकी कणिका भी छोडे क्योंकि यह परसमयका कारण है परंपराय मोक्षको कारण 
हे साक्षात्‌ मोक्षमायंकी घाते है इसकारण इसका निषेध है । 


आग इस जीवके स्वसमयकी जा ग्राप्ति नहिं होती उसका राग ही एक कारण है ऐसा 
कथन करते हैं । 


जस्स [दृेदयणुमतं दा परद वदिज्जद राणा । 
सा ण वजाणाद उस सगस्स सव्वागसधरो बि॥ १६७ ॥ 
सस्क्ृतछाया 


चस्य हृदयउणुसात्रा वा परद्रच्य विद्यते राग: | 
से न वजानात समय खकस्य सवागमधरोडपि | [ १६७ || 
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पदाथे--[ वा] अथवा [यस्य] जिस पुरुषके [हुदये] चित्तम॑ [अणुमात्र:] 
परमाणु मात्र भी [ परद्रव्ये | पुद्वछादि परद्वव्योंमें [ राग: ] प्रीतिमाव [ विद्यते ] प्रवर्ते है 
[ स+] वह पुरुष [सवोगमधरः अपि] यज्रपि समस्त श्रुतका पाठी है तथापि [स्वकस्य] 
आत्माके [समय ] यथार्थरूपको [न] नहीं [विजानाति] जाने है । 
भावाथ--जिस पुरुषके चित्तमे आत्मीकभावरहित परमावोंम रागकी कणिका भी 
विद्यमान है वह पुरुष समस्त सिद्धान्तशासत्रोंको जानता हुवा मी सर्वोग वीतराग शुद्धस्वरूप 
स्वसमयको नहिं वेढे है. इसकारण यथार्थ शुद्धस्वरूपकी सिद्धिनिमित्त अरहंतादिकमे भी 
ऋ्रमसे राग छोडना योग्य है । 
आगे राग अंशका कारण पाय अनेक दोषोंकी परंपराय होती है ऐसा कथन करते हैं| 
घरिदुं जस्स ण सक्क चित्तुड्सामं विणा दु अप्पाणं। 
रोधो तस्स ण विज्ञ्ञदि सुहाखुहकद्स्स कम्मस्स ॥ १६८॥ 
संस्क्ृतछाया. 
धतु यस्थ न शक्यश्रित्तोद्भा्म विनात्वात्मानं । 
रोधस्तस्थ न विद्यते शुभाशुभकृतस्य कर्मस्य ॥ १६८ ॥ 
पदार्थ--][ तु] ओर[यस्य] जिस पुरुषका [ चित्तोद्धाम ] मनका संकल्परूप आमकल 
जो है सो [आत्मान॑ बिना] आत्माके विना [धर्तु] निरोध करनेको [शकक्‍्यः न] समर्थ 
नहीं होता । तस्य ] उस धुरुषके [शुभाशुभकृतस्य ] शुभाझुभमावोंसे कियेहुये [कर्मणः] 
कमका [रोध१ ] संवर [न विद्यते ] नहीं है । 
मावाथे--अरहन्तादिककी भक्ति भी प्रशस्त रागके विना नहिं होती और जो 
रागादिक भावकी यवृत्ति होती है ओर जो बुद्धिका विस्तार नहिं होब तो यह आत्मा उस 
भक्तिको किसीम्रकार धारण करनेमें समर्थ नहीं है क्‍योंकि वुद्धिके बिना भक्ति नहीं है 
तथा रागभावके विना भी भक्ति नहीं है इसकारण इस जीवके रागादिगर्मित बुद्धिका विस्तार 
होता है. तब इसके अशुद्धोगयोग होता है. उस अशुद्धोपयोगके कारणसे शुभाशुभका 
आखब होता है इसीकारण बन्धपद्धति है. ओर इसीसे यह वात सिद्ध हुईं कि शुभअशुभ 
गतिरूप संसारके विलछासका कारण एकमान्न रागादि संक्लेशरूप विभाव परिणाम ही हैं । 
आंगे संक्ेशका समस्त नाश करनेका काये (उपाय) वताते हैं । 
तह्मा णिव्वुदिकामों णिस्संगो णिम्मम्ो य हविय पुण्णो । 
सि्ेसु कुणदि मत्ति णिव्याणं तेण पप्पादि॥ १९९ ॥ 
> संस्कृतछाया. 
तस्मान्निवृत्तिकामों निसह्गो निममत्वश्व भूत्वा पुनः । 
सिद्धेपु करोति भक्ति निवाणं तेन प्राप्नोति ॥ १६५ ॥ 
पदा+-- तस्मात्‌) जिससे रागका निषेध हैं उस कारणसे [निहत्तिकामः] जो 
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प्ोक्षका अमिलाषी जीव है सो [पुनः ] किर [सिद्धेु | विभाव भावस राहत परमात्मा 
भावोंमें [भक्ति ] परमाथथेभूत अनुरागताकों [करोति ] करता है. क्‍या करके सवरूपम गुप्त 
गेता है [ निःसज्ञ।] परिग्रहसेरहित [च] और [निम्भमः] परद्वव्यम ममता भावसे रहित 
[ भूल्वा ] हो करकें [तेन] उस कारणसे [निवाणं] मोक्षको [प्राम्मोति | पाता है । 

सावाध--संसारमें इस जीवके जब रागादिक भावोंकी प्रवृत्ति होती हैँ तब अवश्य 
ही संकल्प विकल्पोंसे चित्तकी आमकता हो जाती है. जहां चित्तकी आमकता होती है तहां 
अवश्यमेव ज्ञानावरणादिक कर्मोका वन्ध होता है, इससे मोक्षामिलाषी पुरुषको चाहिये कि 
कर्मवन्धका जो मूलकारण संकल्प विकल्परूप चित्तकी आमकता है उसके मूलकारण रागा 
दिक भावोंकी प्रवृत्तिको सवेथा दूर करें । जब इस आत्माके स्वथा रागादिककी प्रवृत्ति नष्ट 
हो जाती है तव यह ही आत्मा सांसारिक परिग्रहसे रहित हो निर्मेमत्वभावकों धारण करता 
है। तत्पश्चात्‌ आत्मीक शुद्धस्वरूप स्वाभाविक निजस्वरूपमें छीन ऐसी परमात्मसिद्ध- 
पदमें मक्ति करता है तब उस जीवके स्वसमयकी सिद्धि कही जाती है. इस ही कारण जो 
सर्वेधाप्रकार क्मबन्धस रहित होता है वही मोक्षपदको प्राप्त होता है. जवतक रागभावका _ 
अंशमात्र भी होगा तबतक वीतरागभाव प्रगट नहिं होता, इसकारण सबथा प्रकारसे राग- 
भाव त्याज्य है । 

आंगे अरहन्तादिक परमेष्ठिपदोंम जो भक्तिरूप परसमयमे प्रभृत्ति है उससे साक्षात्‌ 
मोक्षका अभाव है तथापि परंपरायकर मोक्षका कारण है ऐसा कथन करते हैं । 

सपयत्थ तित्थयर आभिगद्वुडिस्स सुत्तरोइस्स । 


दरतर णिव्वाण सजमभलचसंपअआ।त्तस्स ॥ १७० ॥ 
सस्छृतछाया 


सपदार्थ तीथकरमभिगतवुद्धे: सूत्ररोचिन: । 
दूरतर (नवाण संयमतप:सम्प्रयुक्तस्थ ॥| १७० ॥ 
पदाद--[ सपदाथ] नवपदाथंसहित [तीथेकरं ] अरहन्तादिक पूज्य परमेष्टीमें 
[ अभिगतदुद्धे; ] रुचिलिये श्रद्धारूप बुद्धि है जिसकी ऐसा जो पुरुष है उसको [निर्वाणं] 
सकल कर्मराहत माक्षपद [दरतरं| अतिशय दूर होता है । केसा है वह पुरुष जो नव 
पदाथ पंचपरमष्टाम भाक्ति करता है? [ सत्ररोचिन१] सववेज्ञ वीतराग प्रणीत सिद्धान्तका 
श्रद्धानी है फिर केसा [ सयमतप:संप्रयुक्तस्थ ] इन्द्रियदंडन ओर घोर उपसर्गरूप 
तेपस संयुक्त है | 
भादाथ--जो पुरुष मोक्षके निमित्त उद्यमी हुवा प्रवर्ते है और मनसे अगोचर जि- 
हान सयम तपका भार लिया है अथोत्‌ अंगीकार किया है तथा परमवेराग्यरूपी भूमिका 
चढनेकी है उत्कृष्ट शक्ति जिनमे ऐसा है, विषयानराग भावसे रहि हैं तथापि प्रशस्त रागरूप 


व. 


परसमयकर संदुक्त हैं| डस प्रशस्त रासके संयोगसे तवपदार्थ तथा पंचपरसेष्टीमें भक्तिपूवक 
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प्रतीति श्रद्धा उपजती है, ऐसे परसमयरूप प्रशस्त रागकों छोड नहिं शक्ता |. जेंस रूई 
धुनने हारा पुरुष (धुनिया) रुई धुनते धुनते पीजनीमें जो छगी हुई रूई है उसको दूरकरनेके 
। शेसा है है. तैस राग दूर नहिं होता. इसकारण ही साक्षात्‌ मोक्षपदको नहिं पाता । 
जब ऐसा है तो उसकी गति किसप्रकार होती है? प्रथम ही तो देवादि गतियोंमें संक्षेश 
प्राप्तिकी परंपराय होती है, तत्पश्चात्‌ मोक्षपदकों श्राप्त होता है क्योंकि परंपराय इस 
सूक्ष्मपर समयसे भी मोक्ष सधती है । 

आगे फिर भी अरहन्तादिक पंचपरमेष्टीमें भक्तिस्वरूप जो प्रशस्त राग है उससे मोश्षक्रा 

अन्तराय दिखाते हैं । 
अरहंतसिडचेदियपवयणमत्तों परेण णियमेण । 
जो कुणदि तबो कम्म॑ सो सुरलोर्ग समादियादि ॥ १७१ ॥ 
सस्कृतछाया: 
अहत्सिद्धचेत्यम्रवचनभक्त: परेण नियमेन । 
* यथः करोति तपःकर्म स सुरछोक समादत्ते ॥ १७१ ॥ 

पदाथे--[ यः] जो पुरुष [ अहत्सिद्धचेत्यप्रवचनभक्तः ] अरहन्त सिद्ध जिन बिंब 
ओर शाख्तरोंमें जो भक्तिभावसंयुक्त [परेण नियमेन ] उत्कृष्ट संयमके साथ [तपःकर्म | 
तपस्थारूप करतूतिको [करोति] करता है [सः] वह पुरुष [झुरलोक॑ ] खगलोकको 
ही [समांदत्ते ] अंगीकार करता है । 

'भावाथे--जो पुरुष निश्चयकरकें अरहन्तादिककी भक्तिमें सावधानवुद्धि करता है 
और उत्कृष्ट इन्द्रियदुमनसे शोभायमान परमप्रधान अतिशय तीत्रतपस्था करता है सो पुरुष 
उतना ही अरहन्तादिक तपरूप प्रशस्तरागमात्र क्रेशकरूंकित अन्तरंगभावोंसे भावितचित्त 
होकर साक्षात्‌ मोक्षको नहिं पाता किन्तु मोक्षका अन्तराय करन हारे स्वगेलोकको प्राप्त 
होते हैं. उस खगेमें वही जीव सर्वेथा अध्यात्म रसके अभावसे इन्द्रियविषयरूप विषवृक्षकी 
वासनासे मोहित चित्तबृत्तिको धरता हुवा बहुत कालपरयन्त सरागभावरूप अंगारोंसे दल्म- 
मान हुवा बहुत ही खेदखिन्र होता है । े 

आगे साक्षात्‌ मोक्षमागका सार दिखानेकेलियि इस शाखका तालय्य संक्षेपतासे दिखाते हैं। 

तहाय णिव्वुदिकामों राग॑ सवत्थ कुणदि मा किचि। 
सो तेण वीदरागो भविओ 'मवसायरं तरदि ॥ १७२॥ 
सस्कऊंतछाया, 
तस्मान्निवृत्तिकामों रागं सत्र करोतु मा किज्चित्‌ । 
स तेन बीवरागो भव्यों भवसागरं तरति ॥ १७२ ॥ 
पदाथ--[ तस्मात्‌ ] जिससे कि राग भावों कर स्वगीदि सांसारिक सुख उत्पन्न होते 
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शुभाशुभ अवस्थाबोंमें [किश्वित्‌ ] कुछ भी [ राय ] रागभाव [मा करोतु ] मत करो । 
[तेन] जिससे [सः] वह जीव [बीतरागः ] सरागमावोंसे रहित होता संता [ भव्य; | 
मोक्षाचखाके निकटवर्ती होकर [ भवसागर॑] संसाररूपी समुद्रको [तरति] तर जाता है 
अथोत्‌ संसारसमुद्रसे पार हो जाता है । 
भावाथे--जो साक्षात्‌ मोक्षमागका कारण होय सो बीतराग भाव है सो अरहन्ता- 
दिकमें जो भक्ति है वा राग है वह स्वगे लोकादिकके क्लेशकी ग्राप्ति करके अन्तरंगमे 
अतिशय दाहको उलन्न करे है कैसे हैं ये धरम राग जेसे चंदनबृक्षमें छगी अप्नि पुरुषको 
जलाती है. यद्यपि चंदन शीतल है अम्िके दाहका दूर करनेवाला है, तथापि चंदनमें 
प्रविष्टहुह अभि आताप को उपजाती है. इसीप्रकार धमराग भी कर्थ॑ंचित्‌ दुःखका 
उत्पादक है. इसकारण धर्मराग भी हेय (त्यागने योग्य) जानना । जो कोई मोक्षका 
अमिलाषी महाजन है सो प्रथम ही विषयरागका त्यागी हो हु. अत्यन्त वीतराग होयकर 
संसारसमुद्रके पार जावहु । जो संसारसमुद्र नानाप्रकारके सुखदुखरूपी कलोलोंकेद्वारा 
आकुल व्याकुछ है. कमेरूप बाडवामिकर बहुत ही भयको उपजाता अति दुस्तर है. ऐसे 
संसारके पार जाकर परममुक्त अवस्थारूप अमृतसमुद्रमें मप्न होय कर तत्काल ही मोक्ष- 
पद॒को पाते हैं. बहुत विस्तार कह्ांतक किया जाय, जो साक्षात्‌ मोक्षमागका प्रधान कारण 
है समस्त शाख्रोंका तातये है ऐसा जो वीतरागभाव सो ही जयवन्त होहु । सिद्धान्तोंमें 
दो प्रकारका तात्पयं दिखाया है. एक सूत्रतात्यये एक शास्रतात्यये जो परंपराय सूत्ररूपसे 
चला आया होय सो तो सूत्रतात्यये है ओर समस्तशासत्रोंका तात्पये वीतरागभाव हैं. क्योंकि 
उस जिनेन्द्रपणीत शाख्रकी उत्तमता यह है कि चार पुरुषार्थो्मेंसे मोक्ष पुरुषार्थप्रधान है. 
उस मोक्षकी सिद्धिका कारण एकमात्र वीतरागप्रणीत शाख्र ही हैं क्‍योंकि पडद्ग॒व्य 
पंचास्तिकायके स्वरूपके कथनसे जब यथाथे वस्तुका स्वभाव दिखाया जाता है तब सहज- 
ही मोक्षनामापदार्थ सता है. यह सब कथन शास्त्रमें ही है. नव पदार्थोके कथन कर प्रगट 
किये हैं । वंधमोक्षका सम्बन्ध पाकर वन्धमोक्षके ठिकाने और बन्धमोक्षके भेद, स्वरूप 
सव शाखरोंमें ही दिखाये गये हैं और शाख्रोंमें ही निश्चय व्यवहाररूप मोक्षमागको भले 
प्रकार दिखाया गया हैं और जिनश्ञाख्रोंमें वर्णन कियेहुये मोक्षके कारण जो परम वीतराग 
भाव हैं, उनसे शान्तचित्त होता है. इसकारण उस परमागमका ताल बीतरागभाव ही 
मो सो यह वीतरागभाव व्यवहारनिश्चयनयके अविरोधकर जब मले प्रकार जाना जाता 
हे तब ही ग्रगट होता है और वांछित सिद्धिका कारण होता है. अन्यप्रकारसे नहीं । 
. आयें निश्चय ओर व्यवहारनयका अविरोध दिखाते हैं. जो जीव अनादि काछसे 
कक भदभावकरवासितवुद्धि हैं. वे व्यवहार नयावलंबी होकर मिन्न साध्यसाधनभावको 
अंगीकार करते हूं तब सुखसे पारगामी होते हैं. प्रथम ही जे जीव ज्ञानअवस्थामें रहने- 
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वाले हैं वे तीथ कहाते हैं. तीर्थसाधनमाव जहां है तीथफल शुद्ध सिद्धअवसा साध्य- 
भाव है. तीथे क्‍या है सो दिखाते हैं,--जिन जीवोंके ऐसे विकल्प होंहि कि यह वस्तु 
श्रद्धा करने योग्य है, यह वस्तु श्रद्धा करने योग्य नहीं है, श्रद्धा करनेवाला पुरुष ऐसा है, 
यह श्रद्धान है, इसका नाम अश्रद्धान हे, यह वस्तु जानने ओग्य है, यह नहं जानने 
योग्य है, यह स्वरूप ज्ञाताका है, यह ज्ञान है, यह अज्ञान है, यह आचरने योग्य है 
यह वस्तु आचरने योग्य नहीं है, यह आचारमयी भाव हैं, यह आचरण करनेवाला 
यह चारित्र है, ऐसे अनेकप्रकारके करने न करनेके कर्तोकर्मके भेद उपजते हैं, उन 
विकब्पोंके होतेहुये उन पुरुष तीर्थोकी सुदृष्टिके बढ़ावसे वारंबार उन पूर्बोक्त गुणोंके 
देखनेसे प्रमट उल्छासलिये उत्साह बढे हे । जैसे द्वितीयाक चंद्रमाकी करा बढती जाती 
है, तेसे ही ज्ञानदशनचारित्ररूप अमृतचंद्रमाकी कछावोंका कत्तेव्याकत्तेव्य भेदोंसे उन 
जीवोंके बढवारी होती है ।फिर उन ही जीवोंके शनेः शनेः (होले होले) मोहरूप 
महामछका मूल सत्तासे विनाश होता है । किस ही एक कालमें अज्ञानताके आवेशर्तें 
प्रमादकी आधीनतासे उनहीं जीवोंके आत्मधर्मकी सिथिलता है. फिर आत्माको न्याय- 
मागम चलानेकेलिये आपको प्रचण्ड दंड देते हैं | शाखन्यायसे फिर ये ही जिनमार्गी वारं- 
वार जैसा कुछ रल्त्रयमें दोष लगा होय उसीफ्रकार प्रायश्रित्त करते हैं. फिर निरन्तर उद्यमी 
रहकर अपनी आत्माको जो आत्मस्वरूपसे मिन्नस्वरूप श्रद्धानज्ञानचारित्ररूप व्यवहार- 
रलत्रयसे शुद्धता करते हैं. जेसें मढीन वखको धोवी भिन्न साध्यसाधनभावकर सिलाके 
: उपरि सावन आदि सामग्रियोंसे उज्वल करता है तेंसे ही व्यवहारनयका अवलम्ब पाय 
मिन्न साध्यसाधनभावकेद्वारा गुणखान चढनेकी परपाटीके ऋमसे विशुद्धताको प्राप्त होता 
है | फिर उन ही मोक्षमाग साधक जीवोंके निश्चयनयकी मुख्यतासे भेद्स्वरूप परअवलंबी 
व्यवहारमयी भिन्न साध्यसाधनभावका अभाव हैं. इसकारण अपने दशनज्ञानचारित्र 
स्वरूपविषि सावधान होकर अन्तरंग गुप्त अवस्थाको धारण करता हैं .॥ ओर जो समस्त 
बहिरंग योगोंसे उत्पन्न है क्रियाकांडका आडम्बर, तिनसे रहित निरंतर संकल्प विकल्पोंसे 
रहित परम चैतन्य भावोंके द्वारा सुंदर परिषूण आनंदवंत भगवान्‌ परत्रह्म आत्मा 
खिरताको करें है ऐसे जे पुरुष हैं, वे ही निश्चयावलूम्बी जीव हैं. व्यवहारनयसे अ- 
विरोधी ऋमसे परम समरसीभावके भोक्ता होते हैं. तत्यश्वात्‌ परम वीतरागपदको प्राप्त 
होयकर साक्षात्‌ मोक्षावथ्ञाके अनुभवी होते हैं । यह तो मोक्षमाग दिखाया. अब जे 
एकान्तवादी हैं मोक्षमागेसे पराडइ्मुख ह उनका स्वरूप [दंखाया जाता हैं.-जा जीव 
केवलमात्र व्यवहारनयका ही अवलंवन करते हैं उन जीवोंके परद्वव्यरूप भिन्न साध्यसा- 
धनमभावकी दृष्टि है स्वद्नव्यरूप निश्चयनयात्मक अभेदसाध्यसाधनभाव नहीं हैं. अकेढे 
व्यवहारसे खेद्खिन्न हैं. वारंवार परद्रव्यस्वरूप धर्मादिक पदाश्रो्में श्रद्धानादिक अनेक 
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प्रकारकी बुद्धि करता है. बहुत द्व्यश्रुतक्के पठनपाठनादि संस्कारसे नानाप्रकारके विकल्प 
जालोंसे कलुंकित अन्तरंगवृत्तिको धारण करते हैं. अनेकप्रकार यतिका द्र॒व्यलिंग, जिन 
वहिरंगव्रत तपस्थादिक कममकांडोंके द्वारा होता है उनका ही अवरूंबन कर खरूपसे अष्ट हुवा 
है दशेनमोहके उदयसे व्यवहार धमरागके अंशकर किस ही काल पुण्यक्रियाम रुचि करता 
है किस ही कालमें दयावन्‍्त होता है किस ही कालमें अनेक विकर्पोंको उपजाता है किसी 
कालमें कुछ आचरण करता है किसही कार दशेनके आचरण निमित्त समताभाव धरता हैं 
किस ही कालमे प्रगटदशाको धरता है। किसही कार धममें अस्तित्वभावकों धारण करता 
है शुमोपयोग प्रवृत्तिस शंका कांक्षा विचिकित्सा मूढहृष्टि आदिक भावोंके उत्थापन निमित्त 
सावधान होकर प्रवत्त है । केवल व्यवहारनय रूप ही उपबूंहण स्थितिकरण वात्सल्य प्रभाव- 
नांगादि अंगोंकी भावना भाव है. वारंवार उत्साहको वढाता है ज्ञानभावनाके निमित्त पठन 
पाठनका काल विचारता रहे है. बहुत प्रकार विनयमें प्रवर्त है. शास्रकी भक्तिके निमित्त 
बहुत आरंभ भी करता है. भलेप्रकार शाखका मान करता है गुरुआदिकर्मे उपकार 
प्रवृत्तिको मुकुरते नहीं. अथे अक्षर और अथैजक्षरकी एक काहमें एकताकी शुद्धतामें 
सावधान रहता है. चारित्रके धारण करनेकेलिये हिंसा 'असत्य चोरी ख्रीसेवन परिग्रह 
इन पांच अधर्मोका जो सर्वथा त्यागरूप पंचमहात्रत हैं तिनेम थिरवृत्तिकों करता है । 
मनवचनकायका निरोध है जिनमें ऐसी तीन गुप्तियोंकर निरन्तर योगावरुंबन करता 
है. इंयो भाषा एपणा आदाननिक्षेपण उत्सर्ग जो पांच समिति हैं उनमें स्वेथा प्रयल 
करता है. तप आचरणके निमित्त अनसन अवमोदय वृत्तिपरिसंख्यान रसपरित्याग विविक्त- 
शय्यासन कायक्रेश इन छह प्रकार वाह्य तपमें निरन्तर उत्साह करे है. प्रायश्वित्त विनय 
वयादूत्त व्युत्सग स्वाध्याय ध्यान इन छह प्रकारके अन्तरंग तपक्रेलिये चित्तको वज्ञ केरे 
है. वीयाचारके निमित्त कर्मकांडमें अपनी सर्वशक्तिसे मवर्ते है । कर्मचेतनाकी प्रधानतासे 
सवेथा निवारी है अशुभकमकी प्रवृत्ति जिन्होंने, वे ही शुमकर्मकी प्रवृत्तिको अंगीकार 

फरते हैं. समस्त क्रियाकांडके आडंवरसे गर्भित ऐसे जे जीव हैं ते ज्ञानदर्शनचारित्र- 
रूपरासित ज्ञान चेतनाको किसहाँ काम भी नहिं पाते बहुत पुण्याचरणक भारसे गभित 
चित्ततृत्तिको घरते हैं ऐसे जे केवछ व्यवहारावलुंबी मिथ्याहष्टि जीव स्वगैलोकादिक 

कशोकी मासिकी परंपरायको अनुभव करते हुये परमकछाके अभावसे वहुतकालूप्न्त 
ससारम पारिश्रमण करेंगे | सो कहा भी है 

उक्ते च-गाथा- 
“चरणकरणप्पहाणा सुसमयपरमत्थ मकवाबारा | 
चरणकरणस्स सार णिच्चयझुद्धं ण याणंति” ॥ १ ॥ 
जार जा जांच कंबल निश्चयनयक्रे ही अचलंची # वे झावराउकत +-33777+:-0 ८... 


१२१२ रायचन्द्रजेनशासमालायाम्‌ 


कर्मकांडको आडंवर जान ब्रतादिकर्म विरागी होय रहे हैं. अर््भ उन्‍्मीलित लोचनसे 
उध्वेमुसी होकर स्वच्छंदबृत्तिको धारण करते हैं. कोई २ अपनी वुद्धिसे ऐसा मानते 
हैँ कि हम स्वरूपको अनुभवते हैं ऐसी समझसे खुखरूप ग्रवर्ते है. मिन्न साध्यसाधन- 
भावरूप व्यवहारकी तो मानते नहीं, निश्चयरूप अभिन्न साध्यसाधनको अपनेमें मानते 
हुये यों ही बहक रहे हैं. वस्तुको पाते नहीं, न निश्चयपदको पाते हैं, न व्यवहार पदको 
पाते हैं. इतोश्रष्ट उतोञ्रष्ट' होकर बीचमें ही प्रमादरूपी मदिराके प्रभावसे चित्त मत- 
वाले हुये मूछितसे हो रहे हैं. जेंसें कोई बहुत घी, मिश्री दुः्घ इत्यादि गरिश्ट वस्तुके 
पान भोजनसे सुथिर आल्सी हो रहे हैं. अथोत्‌ अपनी उत्कृष्ट देहके वलसे जड़ हो रहे ' 
हैं. महा भयानक भावसे जानों कि मनकी अष्टतासे मोहित विक्षिप्त हो गये हैं. चेतन्य 
भावकर रहित जानो कि बनस्पती ही हैं । मुनिपद्वी करनेहारी कर्मचेतनाको पुष्यबंधके 
भयसे अवलम्बन नहिं करते ओर परम निःकमदशारूप ज्ञानचेतनाको अंगीकार करी ही 
नहीं, इसकारण अतिशय चंचलभाबोंके धारी हैं. प्रगट अप्रगटरूप जो प्रमाद हैं उनके 
आधीन हो रहे हैं । महा अशुद्धोपयोगसे आगामी कालमें कमेफल चेतनासे प्रधान होते 
हुये वनस्पतीकी समान जड़ हैं. केवल मात्र पापहीके वांधनेवाले हैं | सो कहा भी है | 
उक्ते च गाथा-- 
“णिश्चयमालंवंता णिच्वयदो णिन्च्यं अयाणंता । 
णासंति चरणकरणं वाहरिचरणालसा केद” ॥ २॥ 

और जो कोई पुरुष मोक्षके निमित्त सदाकाल उद्यमी हो रहे हैं. वे महा भाग्यवान है 
निश्चय व्यवहार इन दोनों नयोंमें किसी एकका पक्ष नहिं करते, स्वेथा मध्यथ्थ भाव रहते 
हैं. शुद्ध चेतन्यस्वरूप आत्मतत्त्वमें खिरता करनेकेलिये सावधान रहते हैं । जब प्रमाद- 
भावकी मवृत्ति होती है तब उसको दूर करनेकेलियि शाखाज्ञानुसार क्रियाकांड परिणतिरूप 
प्रायश्वित्त करके अत्यन्त उदासीन भाव धारण करते हैं फिर यथा शक्ति आपको आपके- 
द्वारा आपमें ही वेंदे है । सदा निजस्वरूपके उपयोगी होते हैं जो ऐसे अनेकान्त वादी 
साधक अवस्थाके धरनहारे जीव हैं वे अपने तत्त्वकी थिरताके अनुसार क्रमकमसे कर्मोका 
नाश करते हैं. अत्यन्त ही प्रमादसे रहित होते अडोछ अवस्थाको धरते हैं | ऐसा जानो 
कि बनमें वनसपती है दूर कीना है कर्मफल चेतनाका अनुभव जिन्होंने ऐसे, तथा 
कर्म चेतनाकी अनुभूति उत्साह रहित हैं. केवल मात्र ज्ञान चेतनाकी अनुभूतिसे आत्मीक 
सुखसे भरपूर हैं. शीघ्र ही संसार समुद्रसे पार होकर समस्त सिद्धांन्तोंके मूल शास्वत 
पढके भोक्ता होते हैं । ह 


श्रीपश्चास्तिकायसमयसार: | १२३ 


अब अ्न्थकत्तोने प्रतिज्ञा की थी कि में पञ्चास्तिकाय ग्रन्थ कहूंंगा सो उसको संक्षेप 

ही करके समाप्त करते है । 
मग्गप्पसादणट्ं पवर्थणभत्तिप्पचोदिदेण मया। 
मणिय॑ पवयणसार॑ पंचत्थियसंगहं खुत्त॥ १७३ ॥ 
सस्क्ृतछाया 
मा्गप्रभावनाथ प्रवचनभक्तिप्रचोदितेन मया । 
भणितं प्रवचनसारं पथ्चास्तिकायसंग्रहँ सूत्र ॥ १७३ ॥ 

पदाथ--[म्या] सुझ कुन्दकुदाचायने [पश्चास्तिकायसड्डह ] काछके विना पंचा- 
स्तिकायरूप जो पांच द्वव्य उनके कथनका संग्रह है जिसमें ऐसा जो यह [सत्र] शब्द 
अथे गित संक्षेप अक्षर पद्‌ वाक्य रचना सो [भणितं] पू्वीचारयोकी परंपराय शब्द अक्मा- 
नुसार कहा है। कैसा है यह पद्चास्तिकाय ग्रंथ? [प्रवचनसारं ] द्वादशांगरूप जिनवाणीका 
रहस्॒ है. कैसा हूं में? [प्रवचनभक्तिप्रचोदितेन ] सिद्धान्त कहनेके अनुरागकर भ्रेरित 
किया हुवा, किसलिये यह ग्रन्थ रचना कियी? [मागेप्रभावनार्थ] जिनेन्द्र भगवन्त 
प्रणीत जिनशासनकी वृद्धिकेलिये । 

सावाथे--संसारविषयमोगसे परम वैराग्यवाकी करनेहारी भगवन्तकी आज्ञाका नाम 
मोक्षमाग है. उसकी प्रभावनाके अथे यह अन्थ मेने किया है अथवा उस ही मोक्षमार्गका 
उद्योत किया है सिद्धान्तानुसार संक्षेपतासे भक्तिपूवक पद्चास्तिकाय नामा मूलसूत्र ग्रन्थ 
कहा है। इसप्रकार अन्थकत्तो श्रीकुंदकुंदाचाय महाराजने यह अन्थ ग्रारंभ किया था सो 
उसके पारको प्राप्त हुये. अपनी ऋृत्यकृत्य अवस्था मानी, कमेरहित शुद्धस्वरूपमे स्थिरभाव 
किया, ऐसी हमारेमें भी श्रद्धा उपजी है । 

इति श्रीसमयव्याख्यायां नवपदाथपुरःसरमोक्षमागेप्रपश्चर्णनो नाम 
द्वितीयश्रुतस्कन्धः समाप्त: । 


यह भाषावालावबोध कुछयक अमृतचन्द्रसूरीक्तर टीकाके अनुसार श्रीरूपचन्द्र गुरुके 
प्रसादथी पांडे हेमराजने अपनी बुद्धिमाफिक लिखित कीनी. उसीके अनुसार सुजानगढ़ 
जिले _तकानेर निवाथी पन्नालाढ वाकलीवाल दिगम्वरी जैनने सरल हिंदीभाषामें लिखी । 


भत्ता चत्रवाद ७ स० १९६१ वार रविवार ता० ६ माचे सन १९०४ के प्रातःकाल ही 
पृणे किया | श्रीरस्तु शुभमस्तु || 








5* नमः सिद्धेश्यः । 
अथ 
पञ्मास्तिकायसमयसारस्य 
अीसदस्तचन्द्राचायेकृता संस्कृतदीका। 


मज़लाचरणस्‌ । 
सहजानन्दचैतन्यप्रकाशाय महीयसे । 
नमो5नेकान्तविश्रान्तमहिस््रे परमात्मने ॥ १॥ 
डुर्निवारनयानीकविरोधध्वेसनोषधिः । 
स्यात्कारजीबिता जीयाओैनी सिद्धान्त-पद्धतिः ॥ २॥ 
सस्यणश्शञानामरूज्योतिजेननी छिनयाश्रया । 
अथातः समयब्याख्या संक्षेपेणाइमिलीयते ॥ ३॥ 
पश्चास्तिकायषड्द्रव्यप्रकोरेण प्ररूपणं । 
पूर्व मूलपदाथोनामिह्द सूजकूता कृतम्‌ ॥ ४॥ 
जीवाजीवछ्चिपयायरूपाणां चित्रवत्मेनाम्‌। 
ततो नवपदार्थानां व्यवस्था प्रतिपादिता ॥ ५ ॥ 
ततस्तत्वपरिज्ञानपूर्वण जितयात्मना । 
प्रोक्ता मार्गंण कल्याणी मोक्षप्राप्तिरपश्चिमा ॥ ६॥ 

[ १ ] अथात्र “नमो जिनेम्ये इत्यनेन जिनमावनमस्काररूपमसाधारणं शाखस्थाउडदो महुंलुसु- 
पात्त | अनादिना संतानेन प्रवर्तमाना अनादिनेव संतानेन ग्रवत्तमानेरिन्द्राणां शर्तेवन्दिता ये ईत्य- 
नेन सर्वदेव देवाधिदेवत्वात्तेवामेवाउसॉथारणनमस्काराहईत्वमुक्तम्‌ । त्रिभुवनमूर्ध्याधोमध्यटोकवर्ती 
समस्त एवं जीवलोकर्स्ॉस्मे निर्व्यावाधविश्युद्यात्मतत्वोपलम्भोपायामिधायित्वाद्धितं । परमार्थरसिकजन- 
मनोहारित्वान्म॑घुरम्‌ | निरस्तसमस्तशंकादिदोपास्पदत्वाद्विशद्वाक्यम्‌ | दिव्यो ध्वनिर्येपामित्यनेन स- 
मस्तवस्तुयाथात्म्योपदेशित्वासक्षावत्मतीक्ष्यत्वमाख्यातम्‌ | अन्तमतीतः क्षेत्रानवच्छिन्न काठानवच्छि- 
न्रश्न॒ परमचेतन्यशक्तिविछासछक्षणो शरुणो येपामित्यनेन तु परमाहुतशौॉनातिशयप्रकाशनादवाप्त- 





$ पूज्याय गरिष्ठाय वा. < द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक-भेदेन वा व्यवहारनिश्चयेन, ३ समुच्चयेन. ४ कथ्यते, 
५ तावतू प्रथमतः पश्चास्तिकायपड्द्रव्यप्रतिपादनरुपेण प्रथमोड्घिकारः. ६ इंह अन्धे प्रथमाधिकारे वा. 
७ जाचार्येण, (मूलकरत्ता श्रीवर्धभानः, उत्तरकता श्रीगोतमगणधर:, उत्तरोत्तरकर्ता श्रीकुन्दकुन्दाचार्यः धून्रकार:) 
८ सप्ततत्ननवपदार्थव्याख्यानरुपेण द्वितीयोइधिकार: ९ पश्चास्तिकायपड्द्रव्यनवपदार्थानां ज्ञानपूर्वेण, १० उत्तमा, 
5१ अनेकभवगहनव्यसनमप्रापणहेतून्‌ कर्म्मारातीन्‌ जयन्तीति जिना: तेभ्य:. १३ नमस्कारेण, १३ असह्शम. 
१४ मर्ल पापं गालयतीति सड्डलम्‌, वा मन्जं खुख तछातीति ग्रह्मतीति मन्जल्ल. 
१६ जिनानाम. १७ अनन्यसद्शम. १८ जीवलोकाय त्रिभुवनाय. १९ वीतरागनिर्विकल्पसमाधिसंजात- 


सहजाएवेपरमानन्दरूपपारमा थिकसुखरसाखाद्समरसीभावरतिकजनसनोहारिलात्‌ मधुरम. २० प्रकरशश्चर्य- 
हानप्रतापप्रदाशनात्‌ । | 


१५ विशेषणेन वाक्येन वा. 


र्‌ रायचन्द्रजेनशाखमालायास्‌ 


शानातिशयानामपि योगीन्द्राणां वन्चत्वमुदितम्‌ | जितो भव आजवं जबो यैरिव्यनन तु कृंतकृत्यस्वप्र- 
कंटनात्त एवान्येषामक्ृतक्ृत्यानां शरणमित्युपदिष्टम्‌ । इति सर्वपदानां तात्प्यम्‌ ॥ 

[ २ ] समयो ह्यागमः । तस्थ प्रणामपूर्वकमात्मनामिधानर्मत्र अतिज्ञातम्‌ । पृज्यते हि स प्रणन्तु- 
मभिधातु चाप्तोपदिष्ट्वे सति सफलत्वात्‌ | तत्राप्तोपदिश्त्वम श्रमणमुखोद्वताथ्त्वात्‌ | श्रमणा हि 
महाश्रमणाः सर्वज्ञवीतरागाः | अर्थ: पुनरनेकशब्द्संवन्धेनामिधीयमानो वस्तुतयैकोडमिवेयः | सफरत्य॑ तु 
चतसर्णां नारकतियग्मनुष्यदेवत्वलक्षणानां गतीनां निवारणत्वात्‌, साक्षात्‌ पारतन्र्यनिव्नत्तिलक्षणल 
निर्वाणस्य शुद्भात्मतत्वोपलम्भरूपस परम्परया कारणत्वात्‌, स्वातन्त्यप्रापिक्षणस्य च्‌ फलस्य सदमा- 
वादिति ॥ 

[ ३ ] अन्न शब्दज्ञानार्थरूपेण त्रिविधाइमिथेयता समयशव्दस्य छोकालोकविभागश्रामिहितः | 
तेत्र च पश्चानामस्तिकायानां समो मध्यर्थों रागद्वेपाम्यामनुपहतो वर्णपरदवाक्यसनब्निवेशविशिष्ट 
पाठो वादः शैव्द्समयः शव्दागम इति यावत्‌ | तेषामेव मिथ्यादर्शनोदयोच्छेदे सति सेम्यगवाय: 
परिच्छेदो ज्ञानसमयों ज्ञानागम इति यावत्‌ | तेपामेवामिधानग्रत्ययवरिच्छिन्नानां वस्तुरूपेण समवायः 
संघातो5थैसमयः सर्वपदार्थसार्थ इति यावत्‌ । तद्त्रे ज्ञानसमयग्रसिद्यर्थ शब्दसमयसंबन्धेनार्थसमयो- 
उभिषातुर्ममिग्रेतः । अथ तस्वथेवार्थसमयस्य द्वेविध्य॑ लोकालोकविकस्पनात्‌ | स एवं पश्चास्तिकायसमयों 
यावांस्तावाडोकस्त॑त: परममितोडनन्तो हछोक$ स तु नाभावमात्र | किं तु तत्समवायातिरिक्तपरिमाण- 
मनन्तक्षेत्रं खमाकाशमिति ॥ 

[ ४ ] अन्न पद्चास्तिकायानां विशेषसंज्ञा सामान्यविशेषास्तित्वं कार्यत्वं चोक्त | तन्न जीव: पुद्ढाः 
इम्मिम्मों। आकशिमिति । तेषा विशेषसंज्ञा ऑन्वर्थाः प्रत्येयाः । साभान्यविशेषालित्वश्व॒ तेपामुला- 
दव्ययपश्रोव्यमय्यां सामान्यविशेषसत्तायां नियतत्वेद्वियवस्थित्वादर्वसेयम्‌ ॥ अखित्वे नियतानामप्रि न 
तेषाभन्यमयत्वम्‌ | यतस्ते सर्वदेवानन्यमया ओत्मनिर्वृत्ताः | अनन्यमयत्वेडपि तेषामस्तित्वनियतत्त॑ 


१ घातिकर्मापायातिशयप्रतिपादनेन, २ कझतकार्यत्रप्रकाशनात,. ३ अकृतकार्याणाम्‌. ४ शरणं नान्‍य इति 
प्रतिपादितमस्ति, ५ द्वव्यागमरूपशब्द्ससयो 5मिधानवाचकः ६ आगमस्य मध्ये, ७ प्रतिज्ञयावधारितम्‌, 
८ भ्रत्र समयव्याख्यायां समयशब्दस्थ शब्दज्ञानार्थभेदेन पूर्वोक्तमेव त्रिविधव्याख्यानं वित्ियते पद्मानां 
जीवायस्तिकायानां प्रतिपादको वर्णपदवाक्यरूपो वादः पाठः शब्दसमयो द्वव्यागम इति यावत्‌। तेपां पद्मानां 
मिथ्याल्लोदयाभावे सति संशय, विमोह, विश्रम, रहितत्वेन सम्यगू यो बोधनिर्णयो निश्चयों ज्ञानसमर्थोर्थ- 
परिच्छित्तिभावश्ुतरूपो भावागम इति यावत्‌ तेन द्रव्यागमरूपसमयेन वाच्यो भावशुतरूपज्ञानसमयेन परिच्छेय: 
पञ्मानामस्तिकायानां समूह: समय इति हि मन्यते। तत्र शब्दसमयाधारेण ज्ञानसमयप्रतिस्यर्थ समयोडत्र 
व्याख्यातुं प्रारव्धः ९ त्रिपु समयेपु. १० द्वव्यहपशब्द्समय:. ११ भावागमसम्यस्ज्ञानम्‌. १२ ज्ञातानाम, 
१३ अन्न अन्धे त्रिषु मध्ये वा. १४ वाडिछतः आरब्बः, १५ लोक्यन्ते दृश्यन्ते जीवादिपदाथोी यत्र स लोक:. 
१६ लोकात्तस्मात्‌ बहिर्भूतमनन्तश॒ुद्धाकाशमलोकः. १७ कायाकायाइव काया वहुप्रदेशोपचयत्वात्‌ शरी रवृत्वं श्रति 
पादितं, १८ यत्किमपि चिद्रूप॑ स जीवास्तिकायो भण्यते, १९ यदुश्यमानं किमपि पञ्ेल्धिययोग्यं स पुश्ठाखि- 
कायो भण्यते. २० तयोर्जीवपुद्वलयोगतिहेतुलक्षणो धर्मः. ३१ स्थितिहेतुलक्षणश्ाधर्म:. २९ अवगाहनतक्षण 
२३ अस्तिकायानां पश्चानां. २४ यथार्था.. २५ असित्वे सामान्यविशेषसत्तायां नियता: प्व्यही। कस 
सत्ताया: सकाशात्‌ कुण्डे बद्राणीव भिन्ना भविष्यन्ति. २६ निश्चितल्लात,. ३७ .विशेपराह्त शतव्य, 
२८ अविनश्वराणाम्‌, २९ तेपां पश्चास्तिकायानां, ३० धथग्वलम्‌, ३१ अश्थरभूता: । यथा घटे रूपादय: शरीर 
हस्तादय: । अनेन व्याख्यानेन आधाराधेयभावे उप्यमिन्नास्ितिलम्‌, ३९ खतः निष्पन्ना:, ३३ नियतत्व॑ विश्वलत्वम॒, 


पश्चास्तिकायसमयसारस टीका । डे 


नवेप्रयोगात्‌ | हो हि नयो मगवता ग्रणीतो द्रव्यार्थिकः पैयोयाथिकश्र। तंत्र न खत्बेकनयायत्ता55दशना 

तु तदुभयायत्ता | ततः पर्यायार्थादेशाद स्ित्वे स्वतःकर्थ॑चिद्विन्ने5पि व्यवस्थिताः द्रव्याथादेशात्स्वयमेव 
सन्त: सतोडनन्‍्यमयों मवन्तीति । कायत्वमपि तेषामणुमहत्वात्‌ । अणवोथ्तच्र प्रदेशा मूत्तोअमूर्ताश्न 
निर्विभागांशासत: महान्तोडणुमहान्तः देशप्रचयात्मका इति सिद्ध तेषां कीयत्व॑ | अुभ्यां महान्त 
इति व्युथत््या द्ृथणुकपुद्दलस्कन्धानामपि तथाविधत्वम्‌ू | अणवश्व महान्तश्र व्यक्तिशक्तिरूपाभ्यामिति 
परमाणूनामेकग्रदेशात्मकत्वेडपि तत्सिद्धि! । व्यक्तयपेक्षया शक्तयपेक्षया च ग्रदेशप्चयात्मकस्य महत्व- 
स्याभावात्कालांपूनामस्तित्वनियतत्वेडप्यकायत्वमनेनेव साधितम्‌| अतएवतेषीमखिकायग्रकरणे संताम- 
प्यनुपादावमिति ॥ । 

[५] र्अत्र पश्मासिकायानामस्तित्वसंभवप्रकारः कायत्वसंभवग्रकारश्रोक्तः । अस्ति झस्तिकायानां 
भुणें: पंथोयेश्व विविधेः सह स्वमावों आत्मसावोडनन्यत्वम्‌ | वेस्तुनो विशेषां हि सतिरिकिणः पथ्यीया 
गुणास्तु त एवान्बयिनं: | तत एकेन पर्यायेण प्रढीयमानखान्येनोपजायमानखान्वयिना गुणेन श्रोब्यं 
विश्राणस्येकसा5पि वस्तुनः समुच्छेदोत्पादश्रोग्यलक्षणमस्तित्वमुपप्धताएब । गुणपर्योयेः सह सवेधा- 
न्वैत्वे त्वस्यों विनिश्यत्यन्यः प्रादुर्भवत्यन्यों भ्रवत्वमालस्बत इति सर्वे विषैवते । ततः साध्वस्तित्वसंभव- 
प्रकारकथनं | कायत्वसंभवप्रकारस्त्ववयमुपदिश्यत । अवेयेविनो हि जीवपुद्गलधम्मा5घम्मा55काशपदाथों- 
स्तेपीमवयवा अप ग्रंदेशाख्याः परस्परव्यतिरेकित्वात्पयोया उच्चन्ते | तेषां ते! सहानन्य॑त्वे कायत्व- 
सिद्धिरुपपकत्तिमती । निरवयवस्यापि परमाणोंः सावयवत्वशक्तिसद्भावात्‌ कायत्वसिद्धिरत एवानपवादा | 
न चेव॑तदा शड्डतयम्‌ पुद्वलादन्येषाममूर्तत्वाद्‌्विंभाज्यानां सावयत्वकत्पनमन्याय्थम्‌ । दृश्यत एवा- 
विभाज्येडपि विहायसीदं घटाकाशमिद्मघटाकाशमिति विभागकल्पनम्‌ | यदि तंत्र विभागो न कल्पेत तदा 
यंद्व घटाकाश तंदेवाघटाकाश स्यथात्‌।न च तदिष्ट | ततः कालाणुम्योड्न्यत्र सर्वषां कायत्वाखू्यं साव- 
यवत्वमबसेये । ज्येटोक्यरूपेण निष्पन्नत्वमपि तेपामस्तिकायत्वसाधनपरमुपन्यस्तमू | तथाच--त्रयाणा- 
मृध्वाउधोमध्यलोकानामसुत्पादव्ययप्रोग्यवन्तस्तद्‌ विशेषात्मका भावा भवन्तस्तेषां मूछपदार्थानां गुणपर्यय- 











१ द्रव्यपयायात्मके वस्तुनि द्वव्ये पयोये वा वस्तुताध्यवसायो नय इति यावत्‌ । थद्वा स्थाद्वादप्रविभक्तार्थविदे- 
पत्यक्षको नयः. २ तन्न पर्यायाभावात्‌ द्रव्यमेवार्थ: प्रयोजनमस्येति द्वव्यार्थिक:. ३ द्व्याभावात्‌ पर्याय एवार्थ: 
प्रयोजनमस्येति पयोयाथिकः., ४ द्वयोन॑ययोर्मध्ये, ५ सर्वज्ञानामुपदेश:. ६ तिष्ठमानाः पश्चमास्तिकाया:, ७ विद्य- 
माना: भवन्तः, < अस्तिलतः, ५ अप्थग्भूताः. १० निर्विभागैरणुमि:. ११ अणुमिः प्रदेशेमहान्त: अणुमहान्त: 
ल्लण॒कस्कन्धपेक्षया द्वास्यामणुभ्यां महान्त इति कायत्रमुक्त । एकप्रदेशाणो: कथ्थ कायत्वमिति चेत्‌ स्कन्धानां 
कारणभृताया: लिग्धरुपत्वशक्ते: सदभावादुपचारेण कायत्वं भवति, १२ कायत्वसिद्धिः. १३ कालाणूनां पुनर्व- 
न्ववारणभताया: लिग्धरुक्षतरशक्ते: सदभावादुपचारेण कायत्वं नास्ति, १४ कालाणूनां. १५ विद्यमानानाम्‌, 
१६ झअथ पृवाक्तमस्तिल् केन अ्रकारेण संभवतीति प्रतिज्ञापयति, १७ सहभुवो गुणा, १८ व्यतिरेकिणः प्योथे:. 
5 जैभिन्नत्व, ९० बस्तुनः द्वत्यस्थ, २१ केवलज्ञानादयो गुणा. २९ एकस्थापि चस्तुनो भूतभाविभवत्पर्याय- 
भदव वतमानस्थ यदनुगतप्रल्योत्रादक सोडन्वय: स एपामिति ते अन्वयिनः, २३ भिन्नत्वे, २४ विनश्यति 


२५ प्रदेशास्या अवयवा: वियन्ते येपां ते अवयव्न तेपां जीवादिपदाथ्थानाम्‌ त्रिभुवनाकारपरिणतानां 
सावयवत्वान्‌ सः प्रदेशाख्य:, 


२७ अन्यान्यानिन्नलात्‌ भिन्नत्वात्‌ पृथग्भावाद्दा, २८ असखिकायानां, २९ तैं: 
पयाथ:. ३० अभिन्नत्वे. ३१ युक्तिमती, ३९ अपवादरहिता निश्चयसिद्धिरिल्थ २३ विभागर- 
हितानो अखण्डानों, २४ अयोग्यमिति शट्ठा न करतेव्या, ३५ विभागरहिते, ३६ आकाश, ३७ इष्ट मान्य, 
४२६ दालद्र 


विहाय कायत्व॑ं च वियते इति अद्जीकर्तव्यम्‌, ३५ तेपामृध्वोधोमध्यलोकानां 


९ रायचन्द्रजैनश[खमालायाम्‌ 


योगपूर्वकमस्तित्व॑साधयन्ति | अनुमीयते च धम्माधर्म्मीकाशानामूर्ध्याउधोमश्यछोकविभागस्पेण 
परिणमनात्कायत्वाख्यं सावयवत्वम्‌ | जीवीनामवि प्रत्येक मर्ध्या धोमध्यछो कविभागरूपे परिणमनत्वा- 
लोकपूरणावस्थाव्यवस्थितव्यक्तेस्सदा सन्निहितशक्तिस्तदनुमीयत एव । पुद्ठलानामप्यूर्श्वाधोमध्यलोक- 
विभागरूपपरिणतमहास्कन्धत्वप्राप्तिव्यक्तिशक्तियो गित्वात्तथाविधा सावयबत्वसिद्धिरस्लवेति ॥ 

| ६ | अन्न पश्चास्तिकायानां काठस्य च॒ द्रव्यत्वमुक्तम्‌ । दव्याणि हि संहक्रेमभुवां गुणपर्याया- 
गामनन्यतया55घार भूतानि भवन्ति । ततो वृत्तवर्तमानवर्तिप्यमाणानां भावानां पर्याय्राणां स्वसूयेण परि- 
णतत्वादस्तिकायानां परिवर्तनलिज्ञस्य कालस्य चास्ति द्रव्यत्व॑ | नच तेषां भूतभवद्भविष्यद्भावात्मना 
परिणममानानामनित्यत्वम्‌ ] यतर्ते भूतमवद्भविष्यद्भावावस्थास्वयि प्रतिनियतस्व॒रूपापरित्यागान्नित्या 
झव | अँच् काल! पुद्वछादिपरिवतनहे तुत्वात्पुद्व्मद्परिवर्तनगम्यमानपर्यायत्वाबास्तिकाबेप्चन्त्मवार्य सै- 
परिवर्तनलिज्ज इत्युक्त इति || 

[७ ] अत्र षण्णां द्वव्याणां परस्परमत्यन्तसंकरेडपि प्रतिनियत॑स्वरूपादग्च्यवनमुक्तम्‌ | अत एव 
तेद परिणामवत्वेडपि ग्राम्रित्यत्वमुक्तम्‌ | अत एवं च न तेपषामेकत्वापत्तित च जीवकर्माणोव्येव- 
हारनयादिशादेकत्वे5पि परस्परस्वरूपोपादानमिति | 

[८ | अन्नास्तित्वस्वरूपमुक्तम्‌ | अस्तित्वं हि सत्ता नाम सतो भाव: | सत्य न सर्वथा नित्यतया 
सर्वथा क्षणिकतया वा विद्यसानमात्रं वस्तु | सर्वथा नित्यस्य वस्तुनस्तत्वतः क्मभुवां शावानामभावा- 
त्कुतो विकारव॒त्वमू | सवेथा क्षणिकस्य च तत्वतः अत्यमिज्ञानांधावात्‌ कुत एकसंतानत्वम्‌ | ततः 
अत्यभिज्ञानहतुभूतेन केनचित्स्वरूपेण श्रोव्यमाल्म्ब्यमानं काम्यांचित्कमग्रवृत्ताम्यां स्वरूपाम्यां ग्री- 
यमानसुपजायमानं चैककालमेव परमार्थतख्रितयीमवस्थां बिश्राणं वस्तु सद्वत्रोध्यम्‌ | अत एवं 
सत्ताप्युत्पादव्ययश्रोव्यात्मिकाउबबोद्धव्या | भावभाव॑वेतोः कथ॑ंचिदेकस्वरूपत्वात्‌ | सा च _तरिठक्ष 
णस्य समस्तस्यापि वस्तुविस्तारस्य साह्श्यसूचकत्वादेका | सर्वपदाथस्थिता च | त्रिलक्षणस्य 
सद्त्यमिधानस्थ सदिति अत्ययस्य च सर्वपदार्थषु तन्मूलस्थैवोपलम्भात्‌ । सविश्वरूपा च विश्वस्य 
समस्तवस्तुविस्तारस्यापि रूपैखिलक्षणेः स्वभावेः सह वरतमानत्वात्‌ | अनन्तपर्याया चानन्तामिद्रव्यपश्यीय- 
व्यक्तिभिश्रिलक्षणामिः परिगम्यमानत्वात्‌ | एवंभूतापि सा न खलु निरड्जुशा कि तु सम्रतिपक्षा । प्रति- 
पक्षो ह्सत्ता सत्ताया, अन्रिलक्षणत्वं त्रिछक्षणाया, अनेकत्वमेकस्या:, एकपदार्थस्थितत्व॑ सर्वपदार्थ- 
स्थिताया:, एकरूपत्वम्‌ सर्वविश्वरूपाया;, एकपर्यायत्वमनन्तपर्यायाया इति । हविविधा हि सत्ता महासत्ता- 
वान्तरसत्ता च। तन्न सर्वदार्थसाथवापिनी साइश्यास्तित्वसूचिका महासत्ता ग्रोक्तेव | आँन्‍्या तु प्रति- 
नियमवस्तुवर्तिनी खरूपासित्वसूचिका5वान्तरसत्ता । तत्र महासत्ताअ्वान्तरसत्तारूपेणाउसत्ता्वान्तरसत्ता 








१ जुद्धजीवास्तिकायस्थ या अनन्तज्ञानादिगुणसत्ता सिद्धिपर्यायसत्ता च छुद्धा संख्यातप्रदेशरूपं कायत्वमुपा- 
देयमिति. २ द्रव्यस्थ सहभुवो ग्रुणाः. ३ द्वव्यस्थ ऋमभुवः पर्याया:, ४ पश्चास्तिकाया:, ५ अन्न पवास्तिकायप्रकर. 
६ परिवरतनमेव पुद्वलादिपरिणमनमेव असम्नेधूमवत्कार्यभूत॑ लिझ्ले चिहं गमक सूचक चस्थ स न ० 
परिवर्तनलिज्ञकालाएुद्रव्यरूपो द्रव्यकालस्तेन संयुक्त: । ननु काल्द्रव्यसंयुक्त इति वक्तव्य परिवर्तनलिजरसदुकत 
इत्यवक्तव्यवचनं किमर्थमिति । नव पद्चास्तिकायप्रकरणे कालमुख्यता नास्तीति पदार्थीनां नवजीर्णपरिणतिरूपेण 
कायलिब्नेन ज्ञायते, ७ खकीयखकीयखरूपात्‌. ८ तेपां द्रव्याणां, ५ निश्चयात्‌ खभावात्‌. १० इस 
११ पूर्वानुभूतदर्शनेन जायमान ज्ञानं प्रत्यभिज्ञानम्‌. १३ पर्यायाभ्याम्‌. १३ पर्यावद्वव्ययो: परिणामपरिणा हे 
वा, १४ उत्पादक्रीव्यव्यययुक्तस्य, १५ अर्थस्त्र तयोराधारभूतस्त तड्ढुणस्थ. १६ व्यापकत्वात: १७ जेवान्तरतत्ता, 


पश्चास्ितिकायसमयसारस्थ टीका । प्‌ 


च महासत्तारूपेणाअसत्तेत्यसत्ता सत्तायाः । येन स्वख्येणोत्यादस्तत्तथोत्पादंकलक्षणमेव येन स्व॒रू- 
पेणोच्छेदस्तत्तथोच्छेदेकलक्षणमेव यन स्वरूपेण धोब्य तत्तथा ध्रोग्यंकलक्षणमंब तत उत्पद्यमानो 
ौिछिद्यमानाउवतिष्ठ मानानां वस्तुनः स्वरूपाणां प्रेत्येके त्रेलक्षण्याभावादतिलक्षणत्व॑ त्रिलक्षणाया:। एकस्य 
वस्तुनः स्वरूपसत्ता नान्‍्यस्य वस्तुनः स्वरूपसत्ता भवतीत्यनेकत्वमेकस्याः। प्रतिनियतपदाथस्थिताभिरेव 
सत्ताभिः पदाथीनां प्रेतिनियमो भवतीत्येकपदार्थस्थितत्वं संबपदाथस्थितायाः प्रतिनियतैकरूपा- 
मिरेव सत्तामिः प्रतिनियतैकरूपत्व॑ बस्तूनां भवतीत्येकरूपत्व॑ं सविश्वरूपायाः । ग्रतिपर्यायनियताभिरेव 
सत्ताभिः प्रतिनियतैकपर्यीयाणामानन्त्यं भवतीत्येकप्यायत्वमनन्तपर्याययाः । इति सवमनवद्यम्‌ सामान्य- 
विशेषप्ररूपणप्रवणनयद्वयायत्तत्वात्‌ तंद्देशनायाः ॥ 

[९ ] अन्न सत्ताद्रव्ययोरर्थान्तरत्व॑ ग्रल्याख्यातम्‌ । द्रवति गच्छति सामान्यरूपेण स्वरूपेण व्यामोति 
तांस्तान्‌ ऋमभुवः सहसुवश्च सद्भावपर्यायान्‌ स्वेसावविशेषानित्यनुगतार्थया निरुत्तया द्रव्यं व्याख्यातम्‌। 
द्रव्य च लक्ष्यलक्षणभावादिभ्यः कर्यश्विद्धेदेडपि वँस्तुतः सत्ताया: अपृथग्भूतमेवेति भन्‍्तव्यम्‌॥ ततो 
यत्पूत्र सत्वमसत्व॑ त्रिलक्षणत्वमत्रिलक्षणत्वमेकत्वमनेकत्व॑ं सवपदाथस्थितत्वमेकपदाथ स्थितत्व॑ विश्वरूप- 
त्वमेकरूपत्वमनन्तपर्यायत्वमेकपयायत्व॑ च ग्रतिपादितं सत्तायास्तत्सव तदनथान्तरभूतस्य द्र॒व्यस्थेब 
द्रव्य | ततो न कश्निद॒प्रि तेषु सत्ताविशेषोज्वशिष्येत यः सत्तां बस्तुतो द्रव्यात्यृथक्‌ व्यवस्थापयेदिति ॥ 

[१० ] अत्र त्रेधा द्रव्यलक्षणमुक्तम्‌ । सद्रव्यलक्षणमुक्तलक्षणाया। सत्ताया अविशेषाहृवव्यस्य 
सत्स्वरूपमेव लक्षणम्‌, नचानिकान्तात्मकस्य द्र॒व्यस्य सन्मात्रमेव स्वरूप | यतो लक्ष्यकक्षणविभागाभाव 
इति उत्पादव्ययश्रोग्याणि वा द्रव्यलक्षणं | एकजात्यविरोधिनि ऋ्रमभुवां भावानां संताने पूर्वभावविनाशः 
समुच्छेद उत्तरभावप्रादुर्भावश्र समुत्यादः:। पूर्वोच्तरभावोच्छेदोत्पादयोरपि स्व॒जातेरपरित्यागो भौव्य। तानि 
सामान्यादेशादमिज्नानि विशेष।देशाक्लिज्ञानि युगपद्धावीनि स्वभावभूतानि द्वव्यस्य लक्षणं भवन्तीति । 
गुणपययाया वा द्रव्यलक्षणं । अनेकान्तात्मकस्य वस्तुनो5न्वयिनों विशेषा गुणाः व्यतिरिकिणः पयायास्ते 
द्रब्ये योगपयेन ऋमेण च प्रवतमानाः कथश्चित्षिन्ना: स्वभावभूताः द्वव्यकक्षणताभापदचन्ते । तरैाणामप्य- 
मीषां द्रव्यलक्षणानामेकस्मिन्नमिहितेंडन्यदुमयमं थीदेवापयते । सच्चेदुत्पादव्ययभ्रोव्यवच्च गुणपयोयवच्च । 

उत्पादव्ययपश्रोव्यवच्चेत्सच गुणपयायवच्च | गुणपयायव्चेत्सब्ोत्पादव्ययप्रोग्यवचेति। सद्धि नित्यानित्यस्व- 
भाषत्वाडुवत्वमुत्पादव्ययात्मकताश ग्रथयति । श्रुवत्वात्मकेगुणेरुत्पादव्ययादव्ययात्मकेः पर्यायेश्व सहै> 
कत्वश्चास्याति | है 02865 08 तु नित्यानित्यस्वरूपं परमाथ सदावेद्यन्ति | गुणप्यायांश्रात्म- 
लाना|ववन्धनसूतान्‌ प्र्थयीन्‍्त | सुणवयायास्त्वन्वयव्य द्वोव्योत य्‌ हर 
निज स्वन्वयव्यतिरेकित्वाडोव्योत्पत्तिविनाशान्‌ सूचयनिति, नित्या 
के 8 अन्नोभयनयीम्यां द्रव्यडक्षण प्रविभक्तम्‌ | द्वव्यस्य हि सहकमम्रवनत्तमुणपयायसद्भाव- 
स्पस्य त्रिकाटावस्थायिनो5नादिनिधनस्थ न समुच्छेद्समुद्या युक्तों । अथ तस्‍्येव प्यायाणां 
सहय्रवृत्तिमाजां केपांचित्‌ श्रोव्यसंभवेडप्यपरेषां ऋमग्रवृत्तिभाजां विनाशसंभवसंभावनमुपपन्नम्‌ | ततो 
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5 एकमेकखरूप॑ प्रति ब्रिलक्षणत्वाभावात्‌: २ निश्चयः. ३ अन्न सत्तादेशनाया द्विनयाधीनत्वात्‌. ४ ग्रत्या- 
स्वातं निराइते । “अल्याख्यातो निराक्षत:” इति वचनात्‌: ५ खरूपभेदान. ६ संज्ञालक्षणप्रयोजनेन. ७ परमा- 
पते: ४ ज्ञातव्य अवचोद्धव्यं वा. ५ द्रत्यम, १० गुणपस्याया:. ११ द्रव्यस्य ल लणभूता:. ११प्राप्तवान्त. १३ सत्ता 

पादत्ययश्रन्यल, गुणपयायल चति त्रयाणाम्‌- १४ लक्षणे. १५ कथ्यते- १६ अर्थानुसारात्‌: १७ कथयति 
4< चेंह्ाण. १५ विस्तारचन्ति. २० दर्शयन्ति अववोधयन्ति वा. २१ द्रव्याथिक्रपस्यायार्थिकनयास्याम्‌. 


पर रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


द्रव्याथापणायामनुत्पादमनुच्छेद॑ सत्स्वभावमेव द्रव्य | तदेव पर्यायार्थापणायां सोत्पाद सोच्छेद 
बोद्धव्यम्‌ | सवेमिद्मनवदश्न द्रव्यपार्यायाणामभैदात ॥ ह 

[ १२ ] अन्न द्रव्यपर्यायाणामभेदो निर्दिष्ट. । दुग्धद्धिनवनीतश्चतादिवियुतगोरसबत्पर्यायवियुरते 
नास्ति । गोरसवियुक्तदुग्धद्धिनवनीतघ्॒तादिवद्वव्यविरुक्ताः पर्च्याया न सन्ति | ततो द्रब्यस पर्या- 
याणाश्वादेशवशात्कथंचिद्‌ भेदेअ्प्येकासित्वनियतत्वादन्योन्याजहद्ू त्तीनाम्‌ वस्तुत्वेनामेद इति ॥ 

[१३ | अन्न द्ृव्यगुणानाममेदो निर्दिष्ट: | पुद्चलभूतस्पर्शरसगन्धवर्णवहृब्येण बिना न गुणाः संभ- 
वन्ति | स्पर्शरसगन्धवर्णप्रथग्मूतपुद्ठलवल्लुणेर्विना द्रब्य॑ न संभबति । ततो द्रव्यगुणानामप्यादेशात्‌ 
कथ्थचिदभेदे5प्येकासित्वनियतत्वादन्योन्याजहद्वूत्तीनां वस्तुत्वेनामेद इति ॥ 

[ १४ ] अन्न द्रव्यस्यादेशवशेनोक्ता सप्तमज्ञी । स्यादत्ति द्रव्य सान्नासि द्रव्यं स्थादखि च नासि 
च्‌ द्रव्यं स्थादवक्तब्यं द्रव्य स्थाद्स्ति चावक्तव्यं स्वान्नास्ति चावक्तव्य च द्रयं सादस्ति च नासति 
चावत्तत्यमिति । अन्न सर्वधात्वनिषेधकोडनेकान्तिको धोतकः कथ॑चिदर्थ खाच्छव्दों नियातः | तर्त 
स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावेरादिष्मस्ति द्रव्य | परद्रव्यक्षेत्रकालमावैरादि्ं नास्ि द्रव्य | सद्रव्यक्षेत्रकाल- 
भावेः परद्रव्यक्षेत्रकालभावेश्र ऋभेणादिष्मासति च नास्ति च द्वव्यं खद्न्नक्षेत्रकाठभावेः परद्सक्षेत्रकाल- 
भावेश्व युगपदादिष्टमवक्तव्य॑ द्वव्यं । स्द्रव्यक्षेत्रकालभाविर्युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकाठभावेश्रादिष्मस्ति 
चावक्तव्यश्वय॒ द्वव्यं | परद्रव्यक्षेत्रकालभावेश्र युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावेश्रादि्ट नास्ति चावक्तव्य॑ 
द्रेव्य॑ | स्वद्नव्यक्षेत्रकालभावेः परद्वव्यक्षेत्रकालभावेश्व युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावेश्रादिष्मत्ति च 
नासति चावक्तव्य॑ च द्वव्यमिति। नचेतद्ल॒पर्षन्नम्‌। सर्वय वस्तुनः स्वरूपादिना अशूच्यत्वायररूपादिना 
शन्यत्वात्‌ । उमाश्यामशन्यशून्यत्वात्‌ सहार्वोच्यत्वात्‌ भेज्ञसंयोगार्पणायामशून्यावाअत्वात्‌ शृत्यावा- 
च्यत्वात्‌ अशुन्यशून्यावाचत्वाचेति ॥ १४॥ 

[ १५ ] अन्नासंतप्रादुर्भावम॒त्पाद्स सदुच्छेद॒त्व॑ विगर्मण निषिद्ध | भर्विंस सतो हि द्रव्यंस न 
द्रंब्यत्वेन विनाशः | अभावखासतोउन्यद्रयस्य न द्रव्यत्वेनोत्यादः | किं तु भावाः सन्ति द्रव्याणि सदुच्छेद- 
मसदुत्पाद॑ चान्तरेणेव गुणपर्यायेषु विनाशमुत्यादं चारभन्ते । यथा हि घतोत्पत्ती गोरसल सतो न वि- 
नाशः न चापि गोरसब्यतिरिस्तस्यार्थन्तरस्यासतः उत्पादः किंतु गोरसस्थेव सदुच्छेदमसदुत्पादब्वानुपल- 
भ्यभीनस्य स्पशरसगन्धवर्णादिषु परिणामिष्ठु गुणेषु पू्वीवस्थया विनश्यत्सूत्तरावस्थया ग्राडुभंवत्सु न- 
इयति च नवनीतपर्य्यायो घ्तपर्याय उत्पग्यते तथा सर्वभावानामपीति ॥ १५ ॥ 

[ १६ ] अन्न भोवगुणपर्यायाः प्रज्ञापिताः। भावा हि जीवादयः पट पदार्था: | तेषाम्‌ शुणाः पर्यायाश्न 
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झुद्धृदव्याथिकनयेन नरनारकादिविभावपरिणामोत्पत्तिविनाशरहितम्‌. २३ निश्चयनयेन. ३ रहितम्‌, 
४ द्व्यरहिता:: ५ द्रव्यगुणयोरमिन्रसत्तानिष्पन्नत्वेनाभिन्नद्रव्यल्ञात्‌ अभिन्नप्रदेशनिष्पन्नत्वेनामिन्नक्षत्रलात, 
६ निश्चयनयेन. ७ सप्तभह्नयां. ८ स्याद्ाद्खरूपे स्तिनास्तिकथने.. ९ तन्च खद्गव्यचतुष्टय॑ छुद्धजीवविपये 
कथ्यते, झुद्धपर््यायाधारभूत द्वव्यं भण्यते, लोकाकाशग्रमितशद्भासंख्येयग्रदेशा: क्षेत्र, भग्यते वर्तमानझद्धपत्यां 
यहूँपपरिणतो वर्तमानसमयकाछो, भण्यते श॒द्धचैतन्यभावश्वेत्युक्तलक्षणद्रव्यादिचतुश्यर.. १० अयुक्तम, 3) 
अस्तिखात. १९ नास्तिख्ात: १३ अस्तिनास्तिरपेण सह एकस्मिन्समावेशशन्यलात, १४ द्वाभ्यां 
अखिनासिभ्यां अस्तिनास्तित्वात.. १५ अस्तिनास्त्यादिभन्नयां योज्यमानायाम्‌. १६ व्ययस्थ विनाशस्र वा 
१७ सावस्थेति पद को्डर्थ: । तथथा-सतो हि द्रव्यस्येत्यनेन विद्यमानस्यथ द्वव्यत्वेत न विनाश इसय 
१८ अप्राप्यमाणस्थ- व्यगुणपर्याया 


पश्चासिकायसमयसारस्थ टीका । 2] 


प्रसिद्धा। । तथापि जीवस्य वक्ष्यमाणोदाहरणग्रसिद्धबर्थममिधीयन्ते। गुणा हि जीवस्य ज्ञानानुभूतिलक्षणा 
गुदचेतना, कार्य्यानुभूतिलक्षणा कर्मफलोलुभूतिलक्षणा चाशुढुचेतना, चेतन्यानुविधायिषरिणामलक्षणः 
भविकल्पनिर्षिकस्परूप: शुद्धाशुद्धतया सकलविकलतां दधानो द्वेघोपयोगश्र । पथ्योयास्त्वगुरुछघुगुण- 
हानिवृद्धिनिरदत्ताः शुद्धा: । सुज्ोपात्तास्तु सुरनारकतिर्यडमनुष्यलक्षणाः परद्रव्यसंवस्धनिदवत्तत्वादशुद्धा- 
श्रेति ॥ | निशतिरू 

[ १७ ] इदू सावनाशासावोत्यादनिषेधोदाहरणम्‌ । प्रतिसमयसंभवदगुरुल्घु गुणहा निवृ द्विनिवृ त्तस्व- 
भावपय्यायसंतत्यविच्छेदकेनेकेन सोपोधिना मनुष्यत्वलक्षणेन पय्योयेण विनश्यति जीवः। तथाबि- 
पेन देवत्वलक्षणन सारकतिर्यक्त्वलक्षणेन वान्येन परय्यायेणोत्चयत | व च मनुष्यत्वेव नाशे जीव- 
त्वेनाईपि नश्यति । देवत्वादिनोत्यादे जीवत्वेनाप्युपपच्ते | किं तु सदुच्छेदमसदुत्पादमन्तरेणेब तथा 
विवर्तत इति ॥ वो 

[ १८ ] अन्न कर्थचिह्नययोत्यादवस्वेडवि द्रव्यस्य सदा विनष्टानुलन्नत्व॑ ख्यापित | यदेव एं्वत्तिर- 
पर्यीयविवेकसंपर्कापादितामु नयी मवस्थामात्मसात्‌ कुर्वाणमुच्छिद्यमानमुत्पध्यमाने च द्वव्यमालक्ष्यते । 
तंदेव तथाविधोभयावस्थाव्यापिना प्रतिनियतैकवस्तुत्वनिवन्धनभूतेन स्वभावेनाविनष्टमजुत्पन्न॑ वा 
बेचते | पर्यायास्तु तस्य पूपूर्वपरिणामोपमंददोत्तरोत्तरपरिणामोत्याद्रूपाः प्रणाशसंभवधर्म्मीणोडमिघीयन्ते | 
ते थे बेस्तुत्वेन द्रव्यादपृथग्भूता एवोक्ता;। ततः प््यायेः सहेकवस्तुत्वाजायमानं प्रियमाणमपि जीव- 
द्रव्य स्दानुत्पन्नाविन्ट द्ृष्व्यम्‌ । देवमनुष्यादिपयायास्तु ऋमवर्तित्वादुपस्थितातिवाहितस्वसमया 
उत्पयन्ते विनश्यान्ति चेति ॥ 

[१९ ] अन्न सदसतोरविनाशानुत्पादी स्थितिपक्षत्वेनोपन्यस्तो | यदि हि जीवो य एव प्रियते से 
एवं जायते य एवं जायते स एवं ग्रियते तदेब॑ सतो विनाशोड्सत उत्पादश्व नास्तीति 
व्यवतिष्ठते । यत्तु देवो जायते मनुष्यों प्रियते इति <्यपादिश्यते तद्वश्चुतकालदेवमनुष्यत्वपयीय- 
निवंतकस्य देवमनुष्यगतिनाम्नस्तन्मत्रेत्वादविरुद्धं । यथा हि महतो वेशुद्ण्डस्येकस्थ ऋमधृत्तीन्‍्यने- 
कानि पदाण्यात्मीयात्मीयप्रमाणावच्छिन्रत्वात्‌ पर्व्वान्तरमगच्छन्ति स्वस्थानेपु भावभाज्नि परस्थानेष्तरमाव- 
भाज्ञि भवन्ति | वेणुदण्डस्तु सर्वेष्वपि पवस्थानिषु भावभागपि परवीन्‍्तरसंवन्धेन पव्वीन्तरसंवन्धाभावात्‌ 
अभावभाग्मवति । तथा निरवधित्रिकालावस्थायिनो जीवद्रव्यस्येकस्थ ऋमदबृत्तयोड्नेके मनुष्यत्वादि- 
पर्याया आत्मीयात्मीयप्रमाणावच्छिन्नत्वात्‌ पय्योयान्‍्तरमगच्छन्तः स्वस्थानेपु भॉवमाजः परस्थानेए्वेभाव- 
भाजो भवन्ति । जीवद््यं तु सर्वपर््यायरथानेपु भावभागपि पश्रीयान्तरसंवन्धेन पर्च्यायान्तरसंबश्था- 
भावादभावभास्थवति ॥ 


[२० | अनचाल्न्तासदुत्पादत्व॑ सिद्धस्य निषिद्धमू । यथा स्तोककालान्वयिपु नामकर्मविशेषोद्य- 








१ कमा फलानि उखादीनि कर्मफलानि तेपामनुभूति: अनुभवर्न भुक्तिः सैव लक्षण यस्था: सेति, २ 
शानदर्शनोपयोग:. ३ निष्पन्न-, ४ सविकारेण. ५ पूर्वोत्तिरपर्स्यायी विवेकसंपर्कों पूर्वपर्यायस् मनुष्यत्व- 
उक्षणस् विवेक: वध, विनाश श्ति्‌ यावत्‌ , उत्तरपस्यायस्य देवत्वलक्षणस्थ॒ संपर्क: संवन्ध: संयोग: उत्पाद 
इत्वर:, द्ति ए्वेत्तिरपस्यायविवेकसंपकों, ताभ्यां निप्पादिता या सा तामू. ६ उत्पादव्ययसमर्थाम्‌, ७ उपमर्दो 
विनाशः. ८ पश्याया:. ६ पंरमार्थन, १० कथ्यते. ११ आयुःप्रमाणमू. १२ उत्प च्रत्वात्‌ 
१३ स्वकीयप्रमाणपरिच्छेयात: १४ उतत्तिनोक्तार:. १५ विनाशमान: की | यम तर 
संपस्पेन, १७ मनुप्यलछ्णपृर्वेपर्म्यायसंबन्थामावान, ह | 


८ रायचन्द्जैनशाखमालायाम्‌ 


निरवत्तेिष जीवस्य देवादिपर्यायेप्वेकेसिन, स्वकारणनिर्वत्ती निईत्तेडभूतपूर्व एवं चान्यरिमचुलप् 
नसदुपत्ति: । तथा दीर्घकालान्वयिनि ज्ञानावरणादिकर्मसामान्योद्यनिई ततिसंसारित्वपयीये भव्यस्य 
स्वकारणनिशत्तो निवत्त समुलन्ने चांभूतपूर्व सिद्धत्वपयीये नासदुत्पत्तिरिति | किंच यथा द्राथीयमि 
बेणुद॒ण्डे व्यवहिताव्यवहितविचित्रकिर्म्मीरताखचिताधस्तनाभाग एकान्तव्यवहितसुबिशुद्धोर्श्वा्द्ध- 
भागेड्वेतारिता दृष्टि' समन्ततों विचित्रचित्रकिर्म्मीरिताव्यापतिं पद्यन्ती . समर्नुमिनोति वैश्य सर्व 
विशुद्धत्वम | तथा क्चिदपि जीवद्रव्ये व्यवहिताव्यवहितजानावरणादिकर्म्म किर्म्मीरताखचितवहुत- 
राधस्तनार्भांगे एकान्तव्यवहितसुविशुद्धबहुतरोर्ध्वभागेड्वतारिता बुद्धि: समन्ततों जानावरणादि- 
कम्मकिम्मीरेताव्यापिं व्यवस्थेन्ती समनुमिनोति तस्यथ सर्वश्रोविश्युद्धल्यम्‌ | यथा च तत्र बेणुद॒ण्डे 
व्याप्तिज्ञानाभासनिबन्धनविचित्रैकिम्सीरतान्वयः । तथा च क्रचिज्जीवद्रव्ये ज्ञानावरणादिकर्मकिम्मीरे- 
तान्वयः | यथेच च तत्र वेशुद॒ण्डे विचित्रचित्रकिम्मीरताभावात्सुविशुद्धत्वं | तथैव च ऋचिजीवद्व्ये 
शानावरणादिक्म किर्म्म रतान्वयामावादाप्तागमसम्यगनुमानातीन्द्रियज्ञानपरिच्छिन्नात्सिद्धत्वमिति | 

[२१] जीवस्योत्पादव्ययसदुच्छेदासदुत्पादकर्द त्वोपपत्त्युपसंह रोड्ये | द्रव्य॑ हि सबंदाउविनछानु- 
त्पन्नमाम्नातं | ततो जीवद्रव्यस्य द्व्यरूपेण नित्यत्वमुपन्यस्तं । वैस्येव देवादिपर्य्यायरूपेण प्रादुर्भवतो 
भावकपेत्वमुक्त | तस्येव च मनुष्यादिपय्यीयरूपेण व्ययतो भावकर्दृत्वमाख्यातं | तस्येब च सततो 
देवादिपर्य्यायस्योच्छेद्मारममाणस्य भावाभावकतृत्वमुपपादितं। तस्यैव चासतः पुनभनुष्यादिपर््यायस्यो- 
त्पादमारभमाणस्याभावसावकतृत्वमसिहित । सर्वमिद्मनवर्य द्वव्यपच्यायाणामन्यतरगमुणमुख्यत्वेन व्या- 
ख्यानात्‌ | तथा हि यदा जीवः पर््यायगुणत्वेन द्रव्यमुख्यत्वेन विवक्ष्यते तदा नोत्यथते न विनश्यति 
न च क्रमबृत्या वर्तमानत्वात्‌ सतपय्योयजातमुच्छिनत्ति नासदुत्पादयति । यदा तु द्रव्यगुणलेन 
पय्योयमुख्यत्वेन विवक्ष्यते तदा ग्रादुभवति विनश्यति सतृप्रय्यायजातमतिवाहितस्वकालमुच्छिनत्ति 
असदुपरस्थित स्वकालमुत्पाद्यति चेति | स खल्वये प्रसादोडनेकान्तवादस्य यदीइ्शो5पि विरोधों न 
विरोधः । इति पड्द्रव्यसामान्यप्ररूपणा || 

[२२ ] अन्न सामान्येनोक्तलक्षणानां पण्णां द्वव्याणां मध्यात्‌ पद्मानामस्तिकायत्वम्‌ व्यवस्थापितम्‌ | 
अक्ततत्वात्‌ अस्तित्वमयत्वात्‌ विचित्रात्मपरिणतिरूपस्य छोकस्य कारणत्वाचाभ्युपगम्यमानेघु ा 
द्रव्येपु जीवपुद्वलाकाशधम्मा धर्म्माः प्रदेशप्रचयात्मकत्वात्‌ पश्चास्तिकाया:। न खलु कॉल्स्तदभावा्दस्ति- 
काय इति सामर्थ्याद्‌वसीयत इति ॥ ह 

[२३ ] अन्नास्तिकायत्वेनानुक्तस्यावि कालस्यार्थापन्नत्व॑ द्योतितं । इह हि जीवानां पुद्ढलानां 
च सत्तास्वभावत्वादस्ति प्रतिक्षणसुत्पादव्ययश्रोब्येकबृत्तिरूपः परिणाम: । से खल॒ सहकारिकारण- 








१ निष्पन्नेयु, २ पण्याये. ३ अवियमानोत्पत्तिन. ४ बहुकालानुवरत्तिनि. ५ अतिकान्ते. ६ विनाशं गते 
सति. ७ पूर्वमनुतपने. ८ आच्छादितानाच्छादितः... ९ आरोपिता. १० अनुमानं करोति संकत्पयति 
ग्रमाणयति वा. ११ वेणुदण्डस्य, १३ सर्वृस्मिनू्ध्वोधोभागे. १३ ग्रलिप्तत्वमू १४ चिन्तयन्ती, १५ अनुमान 
करोति. १६ तस्य जीवस्य. १७ सर्वस्मिन्‌ जीवद्रव्यज्ञानावरणादित्वम्‌ू. १८ चित्ररचनासंतान:. १६९ पयाया- 
भावान्वयः इति पाठान्तरम. २० अभिव्राय:. २१ तस्य जीवस्म. २३ पश्यायोत्पादक्भुक्तम्‌. ३३ 
अवियमानस्,. १४ गोणत्वेन. २५ उच्छेद्यति. २६ असद्ूपेणावस्थितम: २७ कालः खत्वास्तिकाय वि 
बलात्कारेणाब्ञीक्रियते न व्यवहियते इल्र्थ:. २८ ग्रदेशग्रचयात्मकस्थाभावात्‌ कायत्वाभावात: २९ निश्चीयते- 


2० स परिणाम: 


पश्चासर्तिकायसमयसारस्य टीका । ९. 


सैद्भावे दृष्ट । गतिस्थित्यवगाहपरिणामवत्‌ । यस्तु सहकारिकारणं स काल्स्तत्परिणामान्यथानुपपत्तिग- 
म्यमानत्वादनुक्तोडपि निश्चयकालोउस्तीति निश्वीयते । यस्तु निश्चयकालपर्य्यायरूपो व्यवहारकाल; स 
जीवपुद्टलपरिणामेनामिव्यज्यमानत्वात्तदायत्त एवामिगम्यत एवति॥ 

[ २४-२० ] अन्न व्यवहारकालस्य कथंचित्परायत्तत्वं योतितम्‌ । परमाणुप्रचलनायत्तः समयः, 
नयनपुट्घटनायत्तो निमिषः, तत्संख्याविशेषतः कौष्ठा केछा नाडी च। गगनमणिगमनायत्तों दिवारॉत्रः । 
तत्संख्याविशेषतः मासः, ऋतु), अयनं, संबत्सरः इति | एवंविधों हि व्यवहारकालः केवलकालपर्या- 
यमात्रत्वेनावधारयितुमशक्यत्वात्‌ परायत्त इत्युपमीयत इति ॥ 

[२६ ] अन्न अवहारकाल्स्य कथंचित्‌ परायत्तत्वे सदुपपत्तिरक्‍ता | इह हि व्यवहारकाले निमि- 
पसमयादो अस्ति तावत्‌ चिर इति क्षिग्र इति संग्रत्ययः | स खल॒ दीर्घहस्वकालनिवन्धनं प्रमाणमन्त- 
रेण न संभाव्यते | तदपि प्रमाण पुद्ुलद्गव्यपरिणाममन्तरेण नावधायते | ततः परिणामद्योत्यमानत्वाद- 
वहारकालो निश्चयेनानन्याश्रितोडपि प्रतीत्यमाव इत्यंभिधीयते | तदत्ञास्तिकायसामान्यप्ररूपणायामस्ति- 
कायत्वासावात्साक्षादनुपन्यस्यमानो5पि जीवपुद्ठलपरिणामान्यथानुपपत्त्या निश्चयरूपस्तत्परिणामायत्ततया 
व्यवहाररूपः कालो5स्तिकायपञश्चकवछोकरूपेण परिणत इति खरतरद्ृष्टथाभ्युपगम्यत इति॥ 

इति ससयव्याख्यायामन्तर्नीति-षड्द्रव्य-पत्चास्तिकायसामान्यव्याख्यानरूप: पीठबन्धः समाप्त: ॥ 


अथामीषामेव विशेषव्याख्यानम्‌ । 
तत्र तावज्जीवद्रव्यास्तिकायव्याख्यानं | भद्टमतानुसारिशिष्य॑ प्रति स्वेज्ञसिद्धिः । 

[ २७ ] अन्र संसारावस्थस्या5उत्मनः सोपाधि निरुपाधि च स्वरूपमुक्तं | आत्मा हि निश्चयेन 
भावप्राणधारंणाजीव :। व्यवहारेण द्व॒व्यप्राणघारणाजीवः | निश्चयेन चिदात्मकत्वादू व्यवहोरेण चिच्छ- 
क्तियुक्तत्वाच्वेतयिता । निश्चेयनापरथग्भूतन व्यवहारेण प्रथग्भूतेन चेतन्यपरिणामरक्षणेनोपयोगेनो- 
पलक्षितत्वादुपयोगविशेषित । निश्चयेन भावकर्मणां व्यवहारेण द्वव्यकमणामास्रवणवन्धनसंवरण- 
नि्जरणमोक्षणपु स्वयमीशत्वात्मभुः । निश्वयेन पौद्ठलिककर्मनिमित्तात्मपरिणामानां व्यवहारेणात्म- 
परिणासनिमित्तपौद्धलिककर्मणां क्ृत्वात्कर्ता | निश्चेन शुभाशुभकर्म्मनिमित्तसुखदुःखपरिणामानां 








१ अखित्वे सति. २ प्रकटीक्रियमाणत्वात्‌ु. ३ जीवपुद्लपरिणामाधीन एवं गम्यते. 


ले काछ: > कवि ४ पश्चद्शनि- 
: काष्टा. ५ विंशतिकाष्टाभि: कला. ६ साधिकविंशतिकलामभि: घटिका,. ७ त्रिंशन्मुहतैरहोरात्र: 
८ पश्चास्तिकायानां. ५ सत्तासुखवोधचेतन्यात्‌. १० आत्मा हि श॒ुद्धनिश्येन सुखसत्ताचैतन्यवोधादिशुद्धपाणैजी- 


वति, तथाचाझुद्धनिश्वयेन क्षायोपशमिकादयिकभावग्राणैजीवति । तथ्ैवानुपचरितासद्ध 


सकी जीवि वितपर्वेति तत्यवहारेण द्रव्यप्राणेश्व 
धरंभव॑ जीवति जीविप्यति जीवितपृर्वश्वेति जीवो भवति. ११ शुद्धनिश्चयेन शुद्धज्ञानचेतनया तथैवाशुद्धनिश्व- 


येन कर्मकफलरूपया वाध्शुद्धचेतनया युक्तत्वाच्रेतयिता भवति, १२ निश्चयेन केवलज्ञानद्शनरूपशुद्धोपयोगेन 
व पंदाशदध है. एक जे क्षायोपशमिका प्ोगे ह हआ 
तथवाणद्धनिश्चयेन मतिज्ञानादिक्षायोपशमिकाशुद्धोपयोगेन युक्तत्रादुपयोगविशेषितों भवाति. १ ३ समर्थत्वात्‌, 
१४ घुद्धनिश्वयेन शुद्धसावानां परिणासानां तथैवाशुद्धनिश्येन पोद्रलिककर्म निमित्तात्परिणामानां रागद्वेपमोहानां 
दलेत्वात्‌ कत्ती, १५ निश्चयेन मोक्षमोक्षकारणरूपशुद्धपरिणमनसमर्थलात्त् येन संसारसं हल 

, निश्व गमाक्षकारणरपश्ुद्धपरिणमनसमर्थलात्तथवाशुद्धनिश्वयेन संसारसंसारकारणरू 
पाशुद्धपरिणमनसमर्धलात्‌ प्रमुभेवाति । भावकर्मरूपरागादिभावानां त रि द्रव्यकर्मणे 5 

द्धूपरिणमन म ; थाचानुपचारंतासद्धतव्यवहारेण द्र॒व्यकर्म 

धर्मादीनां ब्ृत्दात्‌ कर्ता भवति. की जज जज 


ट 


२] 


१० रायचन्दजेनशाखमालयाम्‌ 


व्यवहारेण शुभाशुमकर्म्मसपादितेशनिष्टविषयाणां भोक्तृत्वाद्धोक्तो । निश्रयेन ढोकमानोडरि 
विशिष्टायगाहपरिणामशक्तियुक्तत्वात्‌ नामकर्मनिर्दृत्तमणुमहच॒दरीरमधितिष्ठन व्यवहारेण देंहमोत्रो 
व्यवहारेण कर्ममिः सहैकत्वपरिणामान्मूर्तोडपि निश्रयेन नीरूपस्वमावत्वान्नहि मैतः | निश्रयेन 
पुडलपरिणामानुरूपचेतन्यपरिणामात्माभिव्यवह रेण चेतन्यपरिणामानुरूपपुद्ठछपरिणामात्ममि; कर्मम्िः 
संयुक्तत्वात्कमसंयुक्त इति ॥ 

[२८ | अन्न मुक्तावस्थसात्मनो निरुपाधि स्वरूपमुक्तम्‌ | आत्मा हि परदरव्यलात्कर्मरजसा साक॑- 
ल्पेन यसिमिन्नेव क्षेणे मुच्यते तसिमन्रेवोर्धगमनस्त्रभावत्वाह्मेकान्तमधिगम्य परतो गतिहेतोरमावा- 
दवरिथितः केवलशानदर्शनाभ्यां स्वरूपभूतत्वादमुक्तोडनन्तमतीन्द्रियं सुखमनुभव॒ति । मुक्तल चास 
सावग्राणधारंगलक्षणं जीबत्वं, चिद्रपलक्षणं चेतयितृत्वं, चित्परिणामतक्षणं उपयोग:, निर्वे्तितसमसा- 
घिकारशक्तिमात्र॑ अभुत्वं समस्तवर्त्वसाधारणस्वरूपनिर्वर्तनमारतर कर्तृत्वं, स्वरूपभूतस््रातन्त्यलक्षण- 
सुखोपलम्भरूप॑ भोक्तृत्व॑, अतीतानन्तरशरीरपरिमाणावगाहपरिणामरूप॑ देहमात्र्त,  उपाविसंवन्ध- 
विविक्तमात्यन्तिकममूर्तत्व॑ | कर्मसंयुक्तत्व॑ तु द्रव्यमावकर्मविग्रमोक्षान्न भवत्येब । द्रव्यकर्म्मीणि हि पुद्ठल 
स्कन्धासावकर्म्मीणि तु चिह्विबर्तीः | “ विवर्तति हि चिच्छक्तिरनादिज्ञानावरणादिकर्मसंपर्क के णितप्र- 
चारा परिच्छेयंश विश्वस्येकदेशेषु ऋमेण व्याप्रियमाणा । यदा तु शञानावरणादिकर्मासपर्क: अणव्यति 
तदा परिच्छेयस्थ विश्वस्य सर्वदेशेषु युगपद्याएतों क्ंचित्कौटस्थेमवाप्य विषयास्तर्मनाम॒वस्ती 
न विवर्तते | स खल्वेष निश्चितः सर्वश्सर्वद्र्शित्वोपठम्मः | अयमेव द्ृव्यकर्मनिवन्धनभूतानां भाव- 
कर्मणां कर्वृत्वोच्छेदः | अयमेव च विकारपूर्वकानुभवाभावादोपाधिकसुखदुःखपरिणा माना भोक्तृत्वो- 
च्छेदः | इृदमेव चानादिविवतखेद्विच्छित्तिसुस्थितानन्तचैतन्यस्यात्मन: स्व॒ृतन्त्रस्वरूपानुभूतिलक्षण- 
सुखस्य भोक्तृत्वमिति ॥ 

[ २९ | इदं सिद्धस्य निरुषाधिज्ञानद्शनसुखसमर्थनम्‌ । आत्मा हि शञानदर्शनसुखस्वभावः संसा- 
रावस्थायामनाविकर्मक्ेशसंकोचितात्मशक्ति: परद्वव्यसंपर्केण ऋेण किंचित्किचिजानाति पश्यति पर 
परत्यियं मूतसंबन्ध॑ सव्यावाधं सान्‍त॑ सुखमनुभवति च | यदा व्वस्थ कर्मक्षेशा: सामस्तेन प्रणश्यन्ति, 
तदाष्नर्गलाउसंकुचितात्मशक्तिससहायः स्वयमेव युगपत्समग्र जानाति, पश्यति, स्वप्त्ययममूर्तसंबन्ध- 
भव्यावाधमनन्तसुखमनुभवति च | ततः सिद्धस्य समस्त स्वयमेव जानतः, पश्यतः, सुखमनुभव- 
तश्न, स्व॑ न परेण प्रयोजनमिति ॥ 

[ ३० ] जीवत्वगुणव्याख्येयम्‌ | इन्द्रियबलाः पुरूच्छासलक्षणा हि ग्राणाः। तेप' चित्सामान्यान्वयिनो 





१ शुद्धनिश्येन शुद्धात्मोथथवीतरायवरमानन्दरुपसुखस्थ॒ तथेवाशद्धनिश्येनेन्दियजनितसुखदु:खानांतथाचो- 
पचरितासद्भू तव्यवहारेण. सुखदुःखसाधकेशनिशशनपानादिवहिरज्ञविषयाणां च भोक्तृत्वाव, भोक्ता भवति. 
२ निश्चेन लोकाकाशग्रमितासंख्येयश्रदेशप्रमितोषपि व्यवह्रेण शरीरनामकर्म्मोंद्यजनिताइणुमहच्छरी- 
रप्रमाणत्वात्खदेहमात्रो भवति. ३ असद्धूतव्यवहारेणानादिकर्मवन्धसहितत्वान्मूतों डपि गरद्धनिशयेन वर्णी- 
दिरिदितत्वादमूतोडपि भवति. ४ इद्वनिश्चयेन क्मरहितो5प्यनुपचरितासद्धूतव्यवहारेण वव्यकर्मसंबुक्तलात्‌ 
तथैवाशुद्धनिश्वयेन रागादिस्पभावकर्मसंयुक्तो भवति, ५ द्वव्यभावरुपेण,. ६ समये, ७ सत्तामुखवोधचेत- 
न्यलक्षणं, ८ रचित---., ५ विस्त/र---. १० पर्याया:- ११ व्याघुट्यं करोति. १३ संकोचित--- १३ ज्षेय्थ- 
१४ चिच्छक्तिः. १५ निश्चलत्वं श्राप्प. १६ ज्षेयरुपं परद्वव्य अनाप्रुवस्ती, १७ पराधीन वा पराभ्रित सर, 
१८ आत्मनः, १९ खात्मोत्यं सुखम्‌. २० आगेषु, 


पश्मासिकायसमयसारस टीका । ११ 


सावपग्राणा), पुद्ठछसामान्यान्वयिनो ढुंव्यप्राणा।, तेषामुमयेपामपि तिष्वपि कालिष्वनवच्छिन्नसंतान- 
तन धारणात्संसारिणो जीवत्वं । मुक्तस्य तु केवलानामेव भावप्राणानां धारणात्तदवसेयमिति ॥ 

[३१-३२ ] अन्न जीवानां खाभाविक प्रमार्ण मुक्तामुक्तविभागश्रोक्तः । जीवा हविभागेक- 
द्रव्यत्वाछ्लोकप्रमाणैकप्रदेशाः । अगुरुकूघवो गुणास्तु तेषामगुरुल्घुत्वाभिधानस खर्पप्रतिष्टव्वनिवन्धनस 
स्वभावखाविभागपरिच्छेदाः प्रतिसमयसंभवतपद्स्थानपतितबृद्धिहानयो5नन्ताः | प्रदेशास्तु अविभागपर- 
माणुपरिच्छिन्नसूक्ष्मंशरूपा असंस्येयाः । एवंविधिषु तेघु केचित्कथंचिछोकपूरणावस्थाप्रकारेण स्वेठो- 
कव्यापिनः | केचित्तु तद॒व्यापिनः इति । अथ ये तेघु मिथ्यादरशनकपाययोगरनादिसन्ततिप्रववत्तेवु का रते 
संसारिणो ये विम॒क्तासते सिद्धासते च प्रत्येक बहव इति ॥ 

[३३ ] एप देहमात्रत्वदृष्टन्तोपन्यासः । यथेव हि पद्मरागरल क्षीरे क्षिपं स्वतो व्यतिरिक्तग्रभास्क- 
स्थेन तद व्याधोति क्षीरं। तथैव हि जीवः अनादिकपायमलीमसत्वमूले शरीरेड्वतिष्टमानः स्वग्रेदेशी- 
खद्मिव्यामोति शरीरस्‌ । यथेव च॒ तत्र क्षीरेडउभिसंयोगादुह्डलमाने तस्र पश्चरागरलसख ग्रभारकन्ध 
उद्लते पुनर्निविशमाने निविशते च। तथेव च तत्न शरीरे विशिष्टा5ञहारादिवशादुत्सपति तथ जीवस 
प्रदेशाः उत्सर्पन्ति पुनरपसर्पति अपसर्पन्ति च। यथेव च तट्गरागरत्मन्त्र अभूतक्षीरे क्षिप्त स्व- 
प्रभास्कन्धविस्तारेण तद्‌ व्यामोति प्रभूतक्षीरम्‌ । तथैव हि जीवो5न्यत्र महति शरीरे ब्वतिष्ठमानः 
स्वप्रदेशविस्तारेण तद्‌ व्याभोति महच्छरीरं । यथैब च तत्यग्रागरत्रमन्यत्र स्तोकक्षीरे निक्षिसे 
स्पप्रभास्कन्धोपसंहारेण तद्‌ व्याभोति स्तोकक्षीरं। तथैव च जीवोडन्यत्राणुशरीरे 5वतिष्ठमानः स्वप्रदेशोप- 
संहारेण तद्‌ व्यामोत्यणुशरीरमिति ॥ 

[ ३४ ] अन्न जीवथथ देहादेहान्तरेडखित्वे, देहात्यथग्भूतत्वं, देहान्तरसंचरणकारण चोपन्यस्तम्‌ । 
आत्मा हि संसारावस्थायां ऋमवर्तिन्यनवच्छिन्नशरीरसंताने ययैकस्मिव्‌ शरीरे इत्त;, तथा क्रमेणान्ये- 
प्यवि शरररेपु वर्त इति तस्तर॒ सर्वन्नास्तित्वम्‌। न चैकस्मिन्‌ शरीरेनीरक्षीरमिवेक्येन स्थितो5पि 
भिन्नस्वभावत्वात्तेन सहैँक इति । तस्थ देहात्युथग्भूतत्व॑ अनादिवन्धैनोपाधिविवर्तितविविधाडध्यवसाय- 
विशिष्त्वात्तन्मूलकर्मजालमलीमसत्वाच्च चेष्टमानशथाउञत्मनस्तथाविधाउध्यवसायकर्म निव्तितेतरशरीरमवेशो 
भवतीति तेख देहान्तरसंचरणकारणोपन्यास इति ॥ 

[३५ ] सिद्धानां जीवत्वंदेहमात्रत्वव्यवस्थेयम्‌ । सिद्धानां हि द्रव्यप्राणधारणात्मको मुख्यत्वेन जी- 
वस्व॒भावों नासति | न च जीवस्वभावस्थ॒ सर्वथा भावोडसि मावग्रोणधारणात्मक्ख जीवस्वभावस् सुख्य- 
त्वन सद्भावात्‌ । बच तेषां शरीरेण सह नीरक्षीरयोरिवेक्येन बृत्तिः । यतस्त तंत्सपर्कहेतुभूतकपाययो- 
गविश्योगादवीतानन्तरश्रीरमात्रावगाहपरिणतत्वे5प्यत्वन्तभि नदिहाः | वाचां मोचरमतीतश्र तन्मेहिमा। 
यतस्त टोकिकप्राणघारणमन्तेरेण शरीरसंवन्धमन्तेरेण च परिग्रापनिरुपाधिस्वरूपाः सततं ग्रत॑पन्तीति ॥ 








१ अशुद्धनिधयेन सावरुपाणां, उपचरितासड्धूतव्यवहारेण द्रव्यहपाणाम्‌, २ जीवानाम: ३ अभिन्ना:, 
४ प्रचुरदुग्धे. ५ अन्यस्मिन. ६ एकखरूपत्वेन, ७ अनादि व तदेव बंधन च तस्योपाधि: तेन विवर्तिताः 
निष्पादिता: ते है त्ते दिविधा नानाप्रकारा: अध्यवसाया रागद्वेपमोहपरिणतिरूुपाश्व त्विशिश्व्वात्संयुक्तत्वात्‌- 
८ रागद्वपसोटरूपेण विक्रियाँ कुवोणस्थ. ९ जीवस्थ, १० द्रव्यप्राणा: इन्द्रियवला: पुरुच्छासलक्षणात्मका:- 
११ भाव्राणस्य उत्ताउखवोध॑चतन्यलक्षणसतर ९३ तेपां सिद्धानां, १३ तस्थ झारीरस्य संपर्क: संयोग: तत्संप- 
वहेनुनताथ ते कपाययोगाश् तेषां विप्रयोगो विनाशस्तस्माव. १४ अतिशयेन लक्तदेद्वा. १५ तेपां तिद्धानां 
सट्सिा तन्महिमा, १६ प्रकाशयन्ति. 


१२ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


[३६ ] सिद्धस कार्यकारणभावनिरासोड्यम्‌ | यथा संसारी जीवों भावकर्मरूपयाउडत्मपरिणाम- 
संतत्या द्ृव्यकर्म्मरूपया च पुद्ढलपरिणामसंतत्या कारणभूतया तेन तेन देवमनुप्यतिर्यग्नारकरूपेण 
कार्ययूत उत्पचते न तथा सिद्धरूपैणापीति । सिद्धो द्युमयकर्मक्षेय स्वयमुत्यचमानों नान्‍्यतः कुतश्रि- 
दुतपरचत इति । यथेव च स॒ एवं संसारी भावकर्म्मरूपामात्मपरिणामसंतर्ति, द्रव्यकर्मरूपां च पुद्दूलपरि- 
णामसंतततिं कार्यभूतां कारणभूतत्वेन निर्व्तयन्‌ तानि तानि देवमनुष्यतिरयम्नारकरूपाणि कार्याष्युलादय- 
त्यात्मनो न तथा सिद्धरूपमपीति । पिद्धो द्युमयकर्म्मक्षये स्वयमात्मानमुत्यादयन्‌ नान्यत्किचिदुद्यादयति ॥ 

[३७ ] अन्न जीवाभावो मुक्तिरिति निरस्तम्‌ | द्रव्य द्रव्यतया शॉश्रतमिति, नित्ये द्रव्य पर्गयाणां 
प्रतिसमयमुच्छेद इति, द्वव्यस्य सर्वदा अभूतपर्यायेः सार््यमिति, द्वव्यस्थ सर्वदा भूतप्यीयेरमार्व्यमिति, 
द्व्यमन्यद्रव्येः सह सदा शैन्यमिति, द्वय॑ स्वद्रय्रेण सदाउशून्यमिति, क्चिज्जीबद्रन्येउनन्तं ज्ञान 
क्चित्सान्तं शॉनमिति, क्चिज्जीवद्रव्येडनन्तं क्चित्सान्तर्मशञानमिति | एतदन्यथानुपपथमान मुक्तो 
जीवस्य सद्भावमावेदयतीति ॥ 

[३८ ] चेतयितृत्वगुणव्यास्येयम्‌ | एके हि चेतयितारः ग्रकृष्टटरमोहमलीमसेन प्रकृष्ठटरशञाना- 
वरणसुद्रितांनुभावेन. चेतकस्वसावेन. प्रकृष्टतरवीर्यान्तरायाउवेसादितकार्यकारणसामर्थ्या:. छुखदुः- 
खरूप॑ कर्मफलमेव ग्राधान्येन चेतयन्ते | अन्ये तु ॒ग्रकृष्टतरमोह मलीमसनापि ग्रकृष्ट्ञानावरणमुद्वितानु- 
भावेन चेतकस्वभावेन मनाग्वीर्यान्तरायक्षयोपशमासादितकार्यकारणसाम र्थ्याः सुखदुःखानुरूपकर्म- 
फलानुभवनसंवलितमपि कार्यमेव ग्राधान्येन चेतयन्ते । अऑन्‍्यतरें तु॒ग्रक्षाल्तिसकल्मोहकतड्लेन 
समुच्छिन्नकृत्खज्ञानावरणतयाब्त्यन्तन्मुद्रितसमस्तानुभावेन चेतकस्वभावेन समस्तवीर्यान्तरायक्षयासादि- 
तानन्तवीयी अवि निर्जीणकर्मफलत्वादत्यन्तक्ृतकृत्यत्वाच्॒ स्वतो व्यतिरित्त स्वाभाविक सुर्ख शानमेव 
चेतयन्त इति ॥ 

[३९ ] अन्न कः कि. चेतयत इत्युक्त | चेतयन्तेडनुभवन्ति उपल्भन्ते विदन्तीत्येकाथाश्रेतना- 
न॒ुभूत्युपलब्धिवेदनानामेकार्थत्वात्‌ । तत्र स्थावराः कर्मफल चेतयन्ते । ऋरसाः कार्य चेतयन्त | केवल- 
ज्ञानिनो ज्ञानं चेतयन्त इति ॥ 


ेु अथोपयोगग्ुणव्याख्यानम्‌ | 
[ ४० ] आत्मनश्रेतन्यानुविधायी परिणाम उपयोगः | सो5पि द्विविधः। ज्ञानोपयोगो दर्शनोपयो- 


१ सिद्धावस्थायां तावश्ड्रोत्कीर्णशापकेकरूपेण विनश्वरत्वाह्ृ॒व्यरूपेण शाश्रतखरूपमस्ति, ३ अथ पर््यायिरुपे- 
णागुरुलघुकगुणपद्स्थानगतहानिदृद्धयपेक्षयोच्छेदो $स्ति. ३ निर्विकारचिदानन्देकखभावपरिणामेन भवन भव्य. 
४ अतीतमिथ्यात्वरागादिविभावपरिणामेन भवन अपरिणमनमभव्यत्वें च. ५ खजशुद्धात्मद्रव्यविलक्षणेन परदव्यक्षेत्र- 
कालभावचतुष्येन नास्तित्वं झन्यत्वमू: ६ निजपरमसात्मतत्वानुगतद्वव्यक्षेत्रकालभावरुपेणेतरमशन्यत्वमू, ७ स- 
मस्तद्रव्यगुणपयीयिकसमयग्रकाशनसमर्थसकलव्मिलकेवलज्ञानगुणेन विज्ञनम.. ८ विनश्मतिज्ञानादिछअस्था- 
ज्ञाने परिज्ञानादविज्ञाम्‌,. ५ मोक्षावस्थायामिदं निद्मत्वादिखभावगुणाश्कमविय्मानजीवसद्धावे मोक्ष न 
युज्यते न घटते । तद्स्तित्वादेव ज्ञायते मुक्तो श॒ुद्धजीवसद्धावोडस्ति. १० स्थावरकाया:. ११ आच्छादिताइ- 
तमाहात्म्येन, १९ आच्छादित--... १३ द्वीद्ियादय:. १४ तिद्धाः. १५ अव्यक्तसुखदुःखानुभवरूप॑ शुभाशुमकर्म- 
फलमनुभवन्ति. १६ द्वीड्वियादयत्नसजीवा: पुनस्तदेव कर्मफले निर्विकारपरमानन्देकखभावमात्ममुखमलभमानाः 
सन्‍्तो विशेषपरागद्वेपानुरूपया कार्यवेतनया सहितमनुभवन्ति, १७ चतन्यमनुविद्धाल्मन्वयरूपेण परिणनति, 
अथवा पदार्थपरिच्छित्तिकाले घटो5यं घटो5यमित्यायभंग्रहणरूपेण व्यापारयतीति चेंतन्यानुविधायी, 


पश्चासिकायसमयसारस्य टीका । १३ 


गश्ने | तत्र विशेषग्राहि ज्ञान | सामान्यग्राहि दर्शनम्‌ | उपयोगश्र सर्वदा जीवादप्रथग्भूत एवं। एका- 
सित्वनिवृत्तत्वादिति ॥ | 

[ ४१ ] ज्ञानोपयोगविशेषाणां नामस्वरूपाभिधानमेतत्‌ । तत्राभिनिवोधिककञानं, श्रुतशानमवंधि- 
ज्ञानं, मनःपेर््ययशञानं, केवलजानं, कुमतिशान, कुश्रुतज्ञानं, िमड्जज्ञानमिति नामाभिधानम्‌॥ आत्मा 
छनन्तसर्वात्मप्रदेशव्यापिविशुद्धजानसासान्यात्मा | स खल्वनादिज्ञानावरणकर्म्मच्छन्नप्रदेश! सन्‌; 
यत्तदावरणक्षयोपशमादिन्द्रियानिन्द्रियावलम्बाच॒ मूत्तोमूर्तद्॒ब्य॑ विकर्॑विशेषेणा5्वबुध्यते तदामि- 
निवोधिकज्ञानम्‌ | यत्तदावरणक्षयोपशमादनिन्द्रियाबल्म्बात्च मूर्तामूतद्॒ब्य॑ विकर्॑ विशेषेणावबुध्यते 
तत्‌ श्रुतशञानं । यत्तदावरणक्षयोपशमादेव मूर्तेद्रब्य॑े बिक विशेषेणावबुध्यते तद्वधिजश्ञानम्‌ । यत्त- 
द्ावरणक्षयोपशमादेव परमनोगतं मूर्तद्रव्य॑विकरल विशेषेणावबुध्येत तन्‍्मनःपर्ययज्ञानम्‌॥ यत्सकला- 
वरणात्यन्तक्षये केवल एव मूर्त्तामूर्तद्रव्य॑ं सकल विशेषेणावबुध्यते तत्स्वाभाविक केवलज्ञानम्‌ | मिथ्या- 
दर्शनोदयसहचरितमासिनिवोधिकज्ञाममेव कुमतिज्ञानम्‌ । मिथ्यादर्शनोद्यसहचरितं श्रुतशान- 
मेव कुश्नुतज्ञानं | मिथ्याद्शनोदयसहचरितमवधिशानमेव विभद्जशानमिति स्वरूपाभिधानम्‌ ॥ 
एत्धं मतिशानादिशानोपयोगाष्टक॑ व्याख्यातम्‌॥ ७ ॥ 

[४२ ] दशनोपयोगविशेषाणां नामस्वरूपामिधानमेतत्‌ । चैध्लुर्दर्शनमचक्लुदेशनमवैधिदशन 
केबेलदशनमिति नामामिधानम्‌ | आत्मा ह्यनन्तसवीत्मप्रदेशव्यापिविशुद्धद्रीनसामान्यात्मा | स खल्व- 
नादिद्शनावरणकम्मीबच्छन्नप्रदेशः सन्‌ यत्तदावरणक्षयोपशमाच्श्षुरिन्द्रियावलम्बाब्॒. मूर्तद्वब्यं 
विकल सामान्येनावबुध्यते तच्नश्लुर्द्शन॑ । यत्तदावरणक्षयोपशमात्रश्षुवीर्जतेतरचतुरिन्द्रियानिन्धियावल- 
स्वाच्च मूर्तामृतैद्रव्यं विक॑ सामान्येनावबुध्यते तदचश्लुदेशन॑ । यत्तदावरणक्षयोपशमादेव सूर्तदवव्यं 
विकर्ूं सासान्येनावबुध्यते तदवधिद्शनम्‌ । यत्सकलावरणाल्यन्तक्षेये केवल एवं मूर्तामूर्तद्रव्यं 
सकल सामान्यनाववुध्यते तत्स्वाभाविकं केवलद्शनमिति स्वरूपाभिधानम्‌ || 

[४३ ] एकस्यात्मनो&नेकशानात्मकत्वसमर्थनमेतत्‌ । न तावज्शौनी ज्ञानात्‌ प्रथग्मवति, ईयो- 
रप्येकास्त्वनिशत्तत्वेनेकद्रव्यत्वात्‌ | दयोरप्यमिन्नप्रदेशत्वेनेकक्षेत्रत्यात्‌ । द्ृयोरप्येकसमयनिद्वृत्तत्वेनै- 
ककाटत्वात्‌ । दयोरप्येकस्वभावत्वेनेकभावत्वात्‌ | न चेवमुच्यमाने5प्येकस्मिन्नात्मन्या भिनिवोधिकादीन्य- 
तेकावि ज्ञानानि विरुध्यन्त द्रव्यस्य विश्वरूपत्वात्‌ | द्रव्य हि सहकऋमग्रवृत्तानन्तगुणपर्यीयाधारतयाउनन्त- 
रूपत्वांदेकमपि विश्वरूपमभिधीयत इति ॥ 


[ ४४ ] द्रव्यस्य गुणेस्यो भेदे, गुणानां च द्रव्याद्भेदे दोषोपन्यासोज्यम्‌। गुणा हि क्चिदाश्रिताः। 














५ अंब समन्तात्‌ द्रव्यक्षेत्रकालभावः परिमितित्वेन धीयते प्रियते इस्धवधि:. २ परकीयमनोगतार्थ उपचा- 
रातू सनः, सनः पर्येति गच्छतीति सनःपर्यय:. ३ अयमात्मा निश्चयनयेनाखण्डैकदर्शनखमभावोडपि व्यवहा- 
रनय॑न संसारावस्थायां निमलश॒द्धात्मानुभूत्यमावोपाजितेन कर्मणा कम्पितः सन्‌ चश्षुदर्शनावरणक्षयोपश्ञमे 
पति बहिरब्नचुदन्येन्द्रियावलम्बेन यन्मूर्तवस्तुनि निर्विकल्पसत्तावलोकेन पश्यति तचक्ष॒द्शनम्‌. ४ शेपे- 
र्विवनोइन्द्रियावरणक्षयोयशमे सति वहिरड्नचक्षुईव्येन्द्रियावलम्बनेन यन्मृर्तामूर्त वस्तु निरविकल्पसत्तावलोकेन 
पथासंगवं पश्यति तदचक्षर्दे्शनम. ५ स एवात्माउ्वघिदर्शनावरणक्षयोपशमे सति यन्मू्त वस्तु निर्विक्पस- 
तावलेकेन प्रत्यक्ष पश्यति _तदवधिददनं. ६ रागादिदोपरदितं चिदानन्दकखभावनिजशद्धात्मानुभूतिलक्षण 
दिविकत्पध्यानेन निरवशपदंवलद्शनावरणक्षये सति जगत्वयकालत्रयवर्ति वस्तु वस्तुगतसत्तासामान्यमेक- 
समयेन पश्यति तदनिधनमनन्तविपय खाभाविक केवलदर्शन भवति, ७ आत्मा. ८ आत्मज्ञानयो:, 


१७ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ 


यत्रेश्रितासद्यम्‌ | तब्चेदयद्‌ गुणेस्यः। पुनरपि गुणा: क्चिदाश्रिताः | यत्राश्रितासद्रव्यं | तदगि अचचेहु- 
52 पुनरषि गुणाः क्चिदाश्रिता:। यत्राश्रिताः तद़च्यम्‌ | तद्प्यन्यदेव गुणेस्यः | एवं द्रव्यस्य गुगेभ्यो 
भेदे भवति द्रब्यानन्त्यम्‌ ।द्रय॑ हि गुणानां समुदाय: | गुणाश्रेदन्य समुदायात्‌, कोनाम समुदायः | एवं 
गुणानां द्रव्यादू भेदे भवति द्रव्याभाव इति ॥ 

[४५ | द्रव्यगुणानां स्वोचितानन्य बोक्तिरियम्‌ । अविभक्तप्रदेशत्वढक्षणं दृब्यगुणानामनन्यत्व- 
मस्युपेगम्यते । विभक्तप्रदेशत्वलक्षणं त्वन्यत्वमनन्यत्वं च नाभ्युपगम्यते | तथा हि-यग्रैकस्य परमा- 
णोरेकेनात्मअदेशेन सह विभक्तत्वादनन्यत्वं | तथेकस्य परमाणोसद्वर्तिनां स्पर्शरसगन्ववर्णीदिगुणानां 
चाविभत्त्रदेशत्वादनन्यत्वं। यथा त्वत्यन्तविप्रकृ्यो: सह्नविन्ध्ययोरत्वन्तत न्निक्ृष्योश्र मिश्रितयोस्तोयपय- 
सोर्वैसत्तप्रदेशत्वलक्षणमन्यत्वमनन्‍्यत्व च। न तथा द्र॒व्यगुणानां विभक्तग्रदेशत्वामावादन्यत्वमननर्ल 
चति ॥ 

[ ४६ | व्यपंदेशादीनामेकान्तेन द्वव्यगरुणान्यत्वनिवन्धनत्वमत्र ग्रत्याख्यातम्‌ | यथा देवद- 
त्तस्थ गोरित्यन्यत्वे पष्ठीव्यपदेशः, तथा वृक्षस्य शाखा द्रव्यस्य गुणा इत्यनन्यत्वेडपि | यथा देवदत्त: फल- 
मछुशेन धनदत्ताय वृक्षाह्माटिकायामबचिनोतीत्यन्यत्वे कारकव्यपदेशः | तथा मृत्तिका घटभाव॑खर्य॑ 
स्वेन स्वस्मे स्वस्मात्‌ स्वस्मिन्‌ करोतीत्या55त्मा55त्मानमात्मनाउडत्मने आत्मन आत्मनि जानातीत्यनन्य- 
त्वेडपि । यथा अंशोर्देवद्त्तस्य ग्रांशगेरित्यन्यत्वे संस्थान । तथा ग्रांशोईक्षस्य अंशुः शाखाभरो, मूर्त- 
द्रव्यस्य मूर्ता गुणा इत्यनन्यत्वेडपि | यथेकस्य देवदत्तस्य दृश गाव इत्यन्यत्वे संख्या। तथेकस्य वृक्षस्य 
दश शाखाः, एकस्य द्वव्यस्यानन्ता ग्रुणा इत्यनन्यत्वेडपि | यथा  गोष्ठे गाव इत्यन्यत्वे विषयः | तथा 
वृक्षे शाखाः, द्रव्ये गुणा इत्यनन्यत्वेजपि | ततो न व्यपदेशादयो द्रव्यगुणानां वस्तुत्वेन भेद साधयन्तीति॥ 

[४७ ] बस्तुत्वभेदामेदोदाहरणमेतत्‌। यथा धन भिन्नास्तित्वनिशनत्तम्‌ मिन्नास्तित्वनिर्दृत्तस्य, मिन्नसं- 
स्थान भिन्नसंस्थानस्य, भिन्नसंख्यं भिन्नसंख्यस्य, भिन्नविषयलब्धवृत्तिकं भिन्नविषयलब्धवृत्तिकस्य, 
पुरुषस्य धनीति व्यपदेश प्रथकत्व्रकोरेंण कुरुते | यथा च ज्ञानमभिन्नास्तित्वनिवृत्तमभिन्नाल्तित्व- 
निवृत्तस्याभिन्नसंस्थानं अभिन्नसंस्थानस्याभिन्नसंख्यमभिन्नसंख्यस्याभिन्नविषयलब्धवृत्तिकममिन्नविषय- 
लव्धवृत्तिकस्य पुरुषस्य ज्ञानीति व्यपदेशमेकत्वप्रकारेण कुर्ते । तथान्यत्राउपि । यत्र द्रव्यस्य भेंदेन 
व्यपदेशो5स्ति तत्र प्रथक्त्वं, यत्राभेदेन तंत्रेकत्वमिति ॥ है 

[ ४८ ] द्रयगुणानामर्थान्तरभूतत्वे दोषोज्यम्‌ । ज्ञानी श्ञानायचर्थान्‍्तरभूतसदा स्वकरणा- 
शमन्तेरेण परशुरहितदेवदत्तवत्करणद्यापारासमर्थत्वाद्चे तयमानोड्चेतन एवं स्यात्‌ | श्ञानश्व यदि श्ञानि- 


१ यरिमन्‍्वस्तुनि आश्रिताखद॒व्यं सात. २ ग्रणेभ्यो द्रव्यस्य भेदे सत्येकद्रव्यस्थाप्यानन्त्य श्राप्रोति । अथवा 
द्रव्यात्सकाशायबन्ये भिन्ना गुणा भवन्ति तदा द्रव्यस्थाभावं प्रकुर्वैन्ति, ३ “अज्ञीकारो$भ्युपगमः” इति हम: । 
तेन अन्लीक्रियते इत्यर्थ.. ४ खकीयग्रदेशेन, ५ अल्न्तभिन्नयो:.. ६ मिलितयोः. थम पुष्ख,. ४ उ- 
९ पुष्स्स वा महतः. १० महान: ११ गावः तिएन्त्यत्रेति गो गवांस्थान तस्मिन.. १३ 8 
१३ ज्ञानं बिना. १४ यथाड्म्ेगुणिन: सकाशादलन्तमिन्नः सहुष्णतवलक्षणगुणोअभेद्‌हनकरियाँ पल्ययमत्मर्थ: 
सब्निश्वयेन शीतलो भवति । तथा जीवात्‌ ग्रुणिन: सकाशादल्यन्द न्त्मिन्नो ज्ञानगुण: पदार्थपरिच्छित्ते 22/800 
समर्थ: सब्रियमेन जडो भवति । यथोष्णगुणादल्यन्तमभिन्न: सन्‌ वहिगुंणी दहनकियां प्रद्यसमर्थ: सन्रिश्रयेन 
शीतलो भवति। तथा ज्ञानयुणादल्यन्तभिन्न: सन्‌ जीवो गुणी पदार्थपरिच्छितिं अल्यसमर्थ: सन्निश्रयेन जडोभवति । 
अथ मं | यथा भिन्नदात्रोपकरणेन देवदत्तो लावको भवति तथा मिन्नज्ञानेन ज्ञानी भवति इति गंब वत्तत्। 





पञ्चास्तिकायसमयसारस्य टीका । श्ज्‌ 


गेव स्थात्‌ | न च शानज्ञानिनोयुतसिद्धयोस्संयोगेन चेतनत्व॑ द्वव्यस्थ निर्विशेषस्य गुणानां निराश्रयाणां 
शन्यत्वादिति ॥| ॥॒ ््ि 

[ ४९ ] ज्ञानज्ञानिनोः समवायसंबन्धनिरासोड्यम्‌ । हे खल॒ शानादर्थीन्‍्तरभूतः पुरुषो शान- 
समवायात्‌ ज्ञानी भवतीत्युपपैन्न । स खलु शानसमवायात्‌ पूव कि ज्ञानी किमशञानी १ । यदि ज्ञानी तदा 
ज्ञानसमवायो निष्फलः । अथाज्ञानी तदा किमज्ञानसमवायात्‌ , किमशानेन सहेकत्वात्‌? । न तावद- 
शानसमवायात्‌ । अथाज्ञानिनो ह्शानसमवायो निष्फल: । शानित्वन्तु शानसमवायाभावात्‌ नास्त्यव। 
ततोउ्ज्ञानीति वचनमजानिन सहैकत्वमवश्यं साधयत्येव । पिक्े चेवमशानन सहेकत्वे ज्ञानेनाइपि 
सहेकत्वमवश्ये सिद्धयतीति ॥ 

[ ५० ] सैमवायस्य पदार्थान्तरत्वनिरासो5यम्‌। द्रव्यगुणानामेकासित्वनिद्द त्तत्वादनादिरनिधना सह- 
वृत्तिह समवर्तित्वम्‌। स एवं समवायो जैनानाम्‌। तदेव संशादिश्यो भेदेंपि वस्तुत्वेनामेदाद्प्थर्मू- 
तत्वम्‌ । तंदेव युतसिद्धिनिवन्धनस्यास्तित्वान्तरस्याभावादयुतसिद्धल्वम्‌ | ततो द्रव्यगुणानां समवतित्व* 
लक्षणसमवायमाजामयुतसिद्धिरिब, न पृथग्भूतत्वमिति ॥ 

[५१-५२ ] दृष्टन्तदाष्टान्तिकाथपुरस्सरो द्रव्यगुणानामनर्थान्तरत्वव्याख्योपसंहारो3यम्‌ । वणरस- 
गन्धस्पर्शा हि परमाणो: प्ररूप्यन्ते | ते च परमाणोरविभक्तप्रदेशत्वेनानन्यत्वेडपि संशादिद्यपदेशनिवन्ध- 
नेविशेपरन्यत्व॑ प्रकाशयन्ति | एवं ज्ञानद्रने अप्यात्मनि संबद्धे आत्मद्रव्यादविभत्तप्रदेशत्वेनाउनन्येडपि 
संज्ञादिव्यपदेशनिवन्धनेविशेषे! पृथक्त्वमासाद्यतः | स्वभावतस्तु नित्यमप्रथक्त्वमेव विश्रतः ॥ 

इति उपयोगगुणव्याख्यानं समाप्त ॥ 


अथ कवेत्वगुणव्याख्यानम्‌ । 
तत्रादिगाथात्रयेण तदुपोद्धातः । 

[५३ ] जीवा हि निश्चयेन परभावानामकरणात्‌ स्वभावानां कत्तोरों भविष्यन्ति | तांश्र 
कुबाणाः किमनादिनिधना;, कि सादिसनिधना;, कि साथनिधनाः, कि तदाकारेण परिणताः, 
किमपरिणताः भविष्यन्तीत्याशइचेदसुक्तम्‌ । जीवा हि सहजचेतन्यलक्षणपारिणामिकभावेनाउनादि- 
निधनाः । त एवादयिकक्षायोपशमिकीपशमिकसावैः सादिसनिधनाः | त एवं क्षायिकभावेन साथ- 
निधनाः । नच सादित्वात्‌ सनिधनत्वे क्षायिकभावस्याशक्यम्‌ | से खल्पाधिनिर्वृत्तो अवर्तमानः सिद्ध- 
भाव इव सद्भाव एवं। जीवस्य सद्भाविन चानन्तां एवं जीवाः प्रतिज्ञायन्त | न च तेपामनादिनिधनस- 
हजचेतन्यलक्षणकर्मावानां सादिसनिधनानि साचनिधनानि भावान्तराणि नोपपथन्त इति वक्तव्यम्‌ | ते 
खत्वनादिवार्ममढीमसाः पक्चसंपृक्ततोयवत्तदाकोरे परिणतत्वातञ्यप्रधानगुणप्रधानल्वेनेवानुभूयन्त इति॥ 





ठेदनक्रियां प्रति दात्नं वाह्योपकरणं। वीर्यान्तरायक्षयोपशमजनितः पुरुषशक्तिविशेषस्त्वस्यन्तरोपकरण । शक्तरभा- 
न्रे दान्नोपकरणे हि तद्धापारे च सति यथा छेदनक्रिया नास्ति, तथा ग्रकाशोपाध्यायादिवहिरह्रसहकारिसद्धावे 
सलद्यन्यन्तरक्ञानापवरणाभावे पुरुपस्य पदार्थपरिच्छित्तिक्रियों न भवतीति, 

१ ञथ ज्ञानज्ञानिनो रल्नन्तसेदे सति समवायसंबन्धेनाप्येकत्वं करत नायातीति प्रतिपादयति, २ त्वया अज्जीकृत 
चेत्तहिं शरण, ३ अथ युणगुणिनो: कथद्विदेकत्व॑ विहायान्य: को5पि समवायो नास्तीति समर्थयति, ४ एवं 
स वाया नियमकरणलस्यत्वेन गायादय गतम. ५ कथबिद्धिनतम्‌ । ६ इति नाशइथम्‌. ७ क्षायिकभाव:. 
दिनाशरहिता:, ६ इंद्मसंनिध्रजद्यत, १५ यद्यपि सभाचेत विशुद्धास्तथापि व्यवहारेणाना दिकर्मवन्धवद्ा- 
पद्सललपदादयिकादिभावपरिणता ह्स्यस्ते, 


संय 


८ 


१६ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


[ ५४ ] जीवस्य भाववशात्सादिसनिधनत्वे सानिधनत्वे च विरोधपरिहारोड्यम्‌ | एवं हि 
पश्वभिभावे: स्वय॑ परिणममानस्याउस्य जीवस्थ कदाचिदौदयिकेनेकेन मनुष्यत्वादिलक्षणेन भाविन 
सतो विनाशखथा परेणोंद्यिकेनेब देवत्वादिलक्षणेन भावेन असत उत्पादों भवत्येव । एतञ्च “न 
सतो विनाशो नासत उत्पाद” इति पृर्वोक्तसत्रेण सह विरुद्धमपि न विरुद्यम्‌। यतो जीवस्य द्रव्या- 
थिंकनयादेशेन न सत्प्रणाशों नासदुत्यादः । तस्थेव पर्यावार्थिकनयादेशेन सत्प्रणाशों सदुत्पादश्न | न 
चतदनुपपन्नम्‌ । नित्ये जले कछोलानामनित्यत्वद्शनादिति ॥ 

[ ५५ ] जीवस्य सदसद्भावोच्छित्त्युतत्तिनिमित्तोपाधिप्रतिपादनमेतत्‌ | यथा हि जलराशेजढरा- 
शित्वेनासदुत्पादं सदुच्छेद॑ चाननुभवर्तेश्रतुभ्यः ककुव्बिभांगिम्यः क्मेण बहमानाः पवाना: कहो- 
ढानामरसदुत्पादं सदुच्छेद॑ च कुर्वन्ति | तथा जीवस्याउपि जीवत्वेन सदुच्छेदमसदुत्पत्ति चाननु- 
भवतः क्रमेणोदीयमानाः नारकतिय॑च्यनुष्यदेवनामप्रकृतयः सदुच्छेदमसदुत्पादं च कुर्वन्तीति || 

[५६ | जीवस्यथ भावोदयवर्णनमेतत्‌ । कर्मणां फलदानसमथतयोद्धूतिरुदयः । अनुद्धूँतिरुप- 
शमः । उद्धत्यनुद्धती क्षयोपशमः । अत्यन्तविश्ठेषः क्षयः | द्वव्यात्मलाभहेतुकः परिणामः । तत्नो- 
दयेन युक्त ओदयिकः | उपशमेन युक्त ओपशमिकः | क्षयोपशमेन युक्त: क्षायोपशमिकः ) क्षयेण 
युक्तः क्षयिकः | परिणामेन युक्तः पारिणामिकः | त एते पद्च॒ जीव॑गुणाः । तत्रोपाधिचतुविंधत्वनि- 

वन्धनाश्रत्वारः । स्वभावनिबन्धन एकः | एते चोपाधिभेदात्‌ स्वरूपभेदाच्च मिद्यमाना बहुष्वर्थषु 
विस्तायन्त इति ॥ 

[ ५७ ] जीवस्योदयिकादिभावानां कतृत्वप्रकारोक्तिरियम्‌ | जीवेन हि द्वव्यकर्म व्यवहारनयेनानु- 

ञ्क्‌ + ५ (७, हक जीवेन कतृत्वमूते 
भूयते । तब्चानुभूयमानं जीवभावानां निमित्तमाजसुपवण्यते । तस्मिन्निमित्तमात्रभूते ज त्वमूते- 
नात्मनः कर्म्मैभूतो भावः कियते | अझुना यो येन ग्रकारेण जीवेन भावः क्रियते, स जीवस्तस्थ 
भावस्य तेन ग्रकारेण कत्ती मवतीति ॥ 

[ ५८ ] द्॒ब्यकर्मणां निमित्तमातरत्वेनोदयिकादिभावकर्तृत्वमत्रोक्तम्‌ । न खलु कर्मणा विना जीवस्यो- 
दयोपशमो क्षयक्षायोपशमावपि वियेते | ततः क्षायिकक्षायोपशमिकश्रोद्यिकौपशमिकश्व मावः कर्मकृतो- 
उनुमन्तव्यः । पारिणामिकरत्वनादिनिधनो निरुपाधिः खाभाविक एवं । क्षायिकस्तु स्वभावयक्तिरूपत्वा- 
दनन्तोडपि कर्मणः क्षयेनोत्पयथ्यमानत्वात्‌ सादिरिति कर्मकृत एवोक्तः। औपशमिकस्तु कर्मणामुपश्नमे 
समुत्यद्यमानत्वादसुपशमे समुच्छिद्ममानत्वात्‌ कर्मकृत्त एवेति । अथवा उदयोपशमक्षयक्षयो- 
पशमलक्षणाश्रतस्रो द्रद्यकर्म्मणामेवावस्थाः | न पुनः परिणामलक्षणेकावस्थस्य जीवस्य | तत उद्‌- 
यादिसंजातानामात्मनो भावानां निमित्तमात्रभूततथाविधावस्थत्वन स्वयं परिणमनाह्रव्यकर्मापि व्यव- 
हारनयेनात्मनो भावानां कर्तृत्वमापच्चत इति ॥ 

[ ५० ] जीवमावस्य कर्मकर्द्त्वे धूर्वपक्षोड्यम्‌ । यदि खल्वोदयिकादिरूपो जीवस्य भावः कर्मणा 
क्रियते तदा जीवस्तस्य कत्ती न भवति । नच जीवस्याकर्तृत्वमिष्यते | ततः पारिशेष्येण द्रययकमण: 
कर्ताउः्पयते | तत्तु क्थ । यतो निश्चयनयेनात्मा स्वभावमुज्झित्वा नान्यत्किमपि करोतीति ॥ 








१ अविद्यमानस्थ भावस्य, २ अनुपलभ्यमानस्थ, ३ वायव:, ४ कम्मेणां फलदानसमर्थतया$नुद्धूतिरनुदय:. 
५ नीरागनिभरानन्दलक्षणप्रचण्डाखण्डज्ञानकाण्डपरिणतात्मभावनारहितेन मनोवचनकायतव्यापाररूपकम्मकाएड- 
परिणतेन च पूर्व यहुपाजितं ज्ञानावरणादि कर्म तदुदयागतं व्यवहारेणव- ६ उपाधिचतुर्विधत्व॑ं निवन्धर कारण 
थेपां ते, ७ रागादिपरिणामानामुदयागत द्॒व्यकर्म व्यवहारेण कारण दर्शयति. 


पञ्चास्तिकायसमयसारस्य टीका । १७ 


[ ६० ] पूर्वसूननोदितपूर्वपक्षसिद्धात्तोड्यम्‌। व्यवहारेण निमित्तमातरत्वाजीवभावस्य कर्म करते कर्मणो- 
5पि जीवभावः कत्ती । निश्चयेन तु न जीवभावानां कर्म कर्दू, न कर्मणो जीवभावः | न च ते कर्त्तारि- 
मन्तरेण संभूयेते । यतो निश्चयेव जीवपरिणामानां जीवः कत्ती, कर्मपरिणामानां कर्म कर्तू इति ॥ 

[ ६१ ] निश्चयेन जीवस्य स्वसावानां कर्तृत्व॑ पुद्ठलकर्मणामकर्तृत्व॑चागमेनोपद्शितमत्र इति॥ 

[६२] अन्न निम्चयेनामिन्नकारकत्वात्‌ कर्मणो जीवस्थ च स्वयं स्वरूपकर्दित्वमुक्तम्‌ | कर्म 
खलु॒ कर्मत्यप्रवर्तमानपुद्ठलस्कन्धरूपेण . कर्तृतामनुविज्ञाणं कर्मत्वगमनशक्तिर्पेण. कर- 
णतामात्मसात्कुषत्‌ प्राप्यकर्मत्वपरिणामरूपेण. करमतां कलूयत्‌ पूर्वभावव्यपायेजपि शधुवत्वाल- 
स्थनादुपात्तापादानत्वसुपजायमानप्रिणामरूपकर्मणाश्रीयमाणत्वादुपोढसंप्रदानत्वमाधीयमानपरिणामा धार- 
त्वाइहीताधिकरणत्व॑ स्वयमेव षट्कारकीरूपेण व्यवतिष्ठमानं॑ न कारकान्तरमपेक्षते । एवं 
जीवो5पि भावपच्योयेण ग्रवर्तमानात्मद्र्यरूपेण कर्तृतामनुविश्राणो. भावपण्योयगमनशक्तिरूपेण 
करणतामात्मसात्कुरबन्‌, प्राप्यभावपरय्यायरूपेण कर्मतां कलयन्‌; पूर्वभावपय्योयव्यपाये5पि श्रुवत्वाल- 
म्बनादुपात्तापादानत्वः, उपजायमानसावपर्य्यायरूपकर्मणाश्रीयमाणत्वादुपोदसंप्रदानत्व;, आधीयमान- 
भावपय्यायाधारत्वाइुह्दीताधिकरणत्वः स्वयमेव पट्कारकीरूपेण व्यवतिष्ठमानो न कारकान्तरमपेक्षते । 
अतः कर्मणः करतुनास्ति जीव: कर्ता, जीवस्थ कतुनोस्ति कर्म करते निश्चयेनेति ॥ 

[ ६३ ] क्मजीवयोरल्योन्याक्तत्वेअन्यदत्तफलान्योपभोगलक्षणदूषणपुरःसरः पूर्वपक्षोडयम्‌ ॥ 


अथ सिद्धान्तसूत्राणि । 


[ ६४ ] कर्मयोग्यपुद्ठा अन्नचूर्णपूर्णससुद्रकन्यायेन सर्वलोकव्यापित्वात्रात्मा तत्रानानीता एवाव- 
तिष्ठन्त इल्चत्रोक्तम्‌ ॥ 

[ ६५ ] अन्याक्ृतकर्मसंभूतिप्रकारोक्तिरियम्‌ । आत्मा हि संसारावस्थायां पारिणामिकचेतन्यस्वभाव- 
भपरित्यजन्नेवानादिवन्धनवद्धत्वाद्नादिमोहरागहेपस्िग्धेरविशुद्धेरेव भाविर्विवर्तते । स खलु यत्र यदा 
भोहरूपं, रागरूपं, छेषरूप वा स्वस्य भावमारभते | तत्र तदा तमेव निमित्तीकृत्य जीवग्रंदेशेपु 
परस्परावगाहे नानुप्रविष्ठाः स्वभावैरेव॒ पुद्ठलाः कर्म भावमापद्चन्त इति ॥ ह 


[६६ ] अनन्यकृतत्व॑ कर्मणां वेचित्यस्थात्रोक्तम्‌। यथा हि स्वयोग्यचन्द्रार्कगप्रभोपलम्मे संध्याश्रेन्द्र- 
चापपरिवेपप्रभृतिमिर्वहुणिः प्रकारें: पुद्दलस्कन्धविकत्पा: कैनन्तरनिरपेक्षा एवोत्पथन्त | तथा स्वयो- 
ग्यजीवपरिणामोपल्म्भे ज्ञानावरणप्रभ्ृतिमिवहुमिर्प्रकारे: कर्मीण्यपि कर्नन्तरनिरेक्षाण्येवोत्पथन्त इति॥ 

[ ६७ ] निश्चय जीवकर्मणोश्वेककर्तृत्वेडपि व्यवहारेण कर्मदत्तफलोपलम्भो जीवस्य न विरुध्यत 
इत्यत्रोक्तम्‌ | जीवा हि मोहरागढ्ेपलिग्धत्वात्युद्ल्स्कन्धाश्व॒ स्वभावालिग्धत्वाहन्धावस्थायां परमाणु- 
इन्द्वानीवान्योन्यावगाहमहणप्रतिबद्धत्वेनावतिष्ठन्त । यदा तु "ते परस्परं वियुज्यन्ते, तदोदितग्रच्यव- 











5 भाववर्मणी अन्न द्विवचनम्‌. २ जन्यपतद्कारकाणि न वाञ्छते. ३ रागद्वेपहपेण भावक्मणा, 


फोि घय + दो न घ्त्यत्ता ् संपुटक न्जकक, थे ममरकोरो छ 
डे नधयत:. ही 'समुह्कः व्युक्त 'संपुटकः इत्यथों भवति; तथाचोक्तममरकोरे नृवर्ग “समुद्गकः संपुटकः”? 
इंति । अझनवर्णन सदिताझनेन यथा समुद्कः संपुटकः कज्नजघरसंग्रतो भवति तथा पडदव्यलोक: संभृतो- 
5खीति भाव:, ६ आत्मा, ७ रागद्वेपस्पमात्ममावम,._ ८ अन्यकत्तीरं विना. ९ उपादानरूपेण निजनिज- 
खस्पवनृत्व5पि, १० जीवपुद्ठलस्न्धा:, 


१८ रायचन्द्रजनशासखमालायाम्‌ 


माना निश्चयेन सुखदुःखरूपात्मपरिणामानां* व्यवहारेंणेट्ानिष्टविषयाणां निमित्तमात्रत्वात्युद्वल काया 
सुखदुःखरूप फर्ल प्रयच्छान्‍ति । जीवाश्व निश्चयेन निमित्तमात्रभृतद्रव्यकर्मनिर्वर्तितसुखदुःखस्व॒रूपात्म- 
रिणामानां व्यवहारेण द्वव्यकर्मोद्यापादिते्ठनिष्टविषयाणां भोक्तृत्वात्तथाविध॑ फर्ल सुझते इति। 
एतेन जीवस्य भोक्तृत्वगुणोडपि व्याख्यातः ॥ 

[ ६८ ] कतृत्वभोक्तृत्वव्याख्योपसंहारोड्यम्‌ | तत एतत्‌ स्थित निश्चयेनात्मैनः कर्म कर्दू, थ- 
वहारेण जीवभावस्य | जीवो5पि निश्चयनात्मभावस्य कर्ता व्यवहोरेण कर्मण इति। यथात्रोमयन- 
याभ्यां कम कतूं, तथकेनापि नयेन न भोक्‍्तू । कुतः चेतन्यपूर्वकानुभूतिसद्भाबामावात्‌ | ततश्रे- 
तनत्वात्केवह एबं. जीवः कर्मफलभूतानां कथंचिदात्मनः सुखदुःखपरिणामानां कर्ंचिदिष्टनिष्- 
विपयाणां भोक्ता प्रसिद्ध इति ॥ 

[ ६९ ] कर्मसंयुक्तत्वमुखेन पग्रभुत्वगुणव्याख्यानमेतत्‌ । एवमयमात्मा प्रकटितप्रभुत्वगक्तिः 
स्वकेः कर्ममिर्गृहीतकर्तृत्वभोक्तृत्वाधिकारो5नादिमोहावच्छिन्नत्वादुपजातविपरीतामिनिवेशः प्रत्वस्तमित- 
सम्यग्ज्ञानज्योतिः सान्तमनन्तं वा संसारं परिश्रमतीति ॥ 

[ ७० ] कर्मबियुक्तत्वमुखेन प्रभुत्वगुणव्याख्यानमेतत्‌ | अयमेवात्मा यदि जिनाज्या मार्म- 
मुपगम्योपशान्तक्षीणमोहत्वाग्रहीणविपरीताभिनिवेशः समुद्धिन्नसम्यग्न्ञानज्योतिः. कर्तृत्वमोक्तृत्वा- 
धिकारे परिसमोप्य सम्यक्र्प्रकठितप्रभुत्वशक्तिश्ञॉनस्थेवानुमार्गण चरति, तदा विश्वुद्धात्मतत्वोपलम्मन- 
रूपमपवगनगरं विगाहत इति ॥ 

अथ जीवविकल्पा उच्यन्ते । 

[ ७१-७२ ] स खल॒ जीबो महात्मा नित्यचेतन्योपयुक्तत्वादेक एवं । ज्ञानदर्शनभेदादिविकत्पः । 
कर्मफलकार्यज्ञानचेतनामेंदेव लक्ष्यमाणत्वात्रिलक्षण: । भ्रोव्योत्यादविनाशभेदेन वा चतसूघु गतिपु 
चंक्रमणत्वाच्तुश्चड्मणः । पत्नमिः पारिणामिकोद्यिकादिभिरग्रगुणे: प्रधानत्वात्‌ पद्नाम्रगुणप्रधानः | 
चतसूपु दिल्लृूध्वमधश्नेति भवान्तरसंक्रमणषटनापक्रमेण युक्तत्वात्‌ षटापक्रमयुक्तः । अस्तिनास्त्या- 
दिमि; समभन्भेः सद्भावो यस्येति सप्तमड्गसद्भावः । अप्टानां कमणां गुणानां वा आश्रयत्वादश- 
श्रयः । नवपदार्थरूपेण वर्तनान्नवार्थः । प्रथिव्यप्तेजोबायुबनस्पतिसाधारणग्रत्येकद्वित्रिचतु'पञ्चेन्द्रियरू 
पेपु दशसु स्थानेषु गतत्वाइशस्थानग इति ॥ 

[ ७३ ] बद्धजीवस्य पन्नतयः कर्मनिमित्ता: । भुक्तस्याप्यूर््यगतिरेका स्वाभाविकील्त्रोक्तम्‌ | 

इति जीवद्रव्यास्तिकायव्याख्यानं समाप्तम्‌। 


अथ पुहलद्॒व्यास्तिकायव्याख्यानम्‌ । 
[७४ ] दृलद्वव्यविकल्पादेशोज्यम्‌ | पुद्दलद्रव्याणि हि कदाचित्‌ स्कन्धपर्यायेण, कदाचित्‌ स्कन्ध- 
द्वेशपय्यीयेण, कदाचित्‌ स्कन्धग्रदेशपर्य्यायेण, कदाचित्‌ परमाणुत्वेनात्र तिष्ठन्ति | नान्‍्यागतिरसति । इति 


तेषां चतुर्विकल्पत्वमिति ॥ 
[७५ ] पुद्लद्॒व्यविकल्पनिर्देशो3यम्‌ | अनन्तानन्तपरमाण्वारव्धोडप्येकः स्कन्धनाम पव्योयः | 


तद॒ध स्कन्धदेशो नाम पच्याय: | तदधांघ स्कर धग्नदेशो नाम पय्यायः | तदभ स्कन्धदेशों नाम पव्योयः | 








किक 


१ खकीयस्थ. ३ निराकृत्य, ३ लोके 


पश्चास्तिकायसमयसारस्य टीका । १९ 


तदधी् स्कन्धग्रदेशों नाम पर्य्यायः | एवं भेदवशाह्बणुकसरकन्धादनस्ताः स्कन्धग्रदेशपयायाः | निर्विभा- 
गैकप्रदेशः स्कन्धस्यासिद्परसाशुरेकः । पुनरपि हयोः परमाण्वोः संघातादेको दृथणुकरकन्धपरय्याथिः । 
एवं संघातवशादनन्ताः स्कन्धपर्य्यायाः । एवं भेद्संघातामभ्यामप्यनन्ता सवन्तीति ॥ 

[७६ ] स्कन्धानां पुद्दलव्यवहारसमर्थनमेतत्‌ । सपशरसवर्णगन्धगुणविशेषेः पदस्थानपतित- 
वृद्धिहानिभिः पूरणगलनधर्मत्वात्‌ स्कन्धव्यक्त्यावि्भावतिरोभावाभ्यामपि च पूरणगलनोपपत्तेः पर- 
माणवः पुद्ढला इति निश्चीयस्ते | स्कन्धारत्वनेक पुद्लमयैकपर्यायत्वेन पुद्वलेभ्योडनन्यत्वास्युदूँढा इति 
व्यवहियन्त | तथेव च वादरसूक्ष्मत्वपरिणामविकल्पैः पद्प्रकारतामाषद्य त्रेलोक्यरूपेण निष्पध्य स्थितवन्त 
इति | तथाहि-बादरबाद्रा:, वादराः, वादरसूक्ष्माः, सूक्ष्मबादराः, सुक्ष्मा), सूक्ष्मसूक्ष्माः इति। तत्र 
छिन्नाः स्वयं संघानासमथीः काठ्पाषाणादयों वाद्रवाद्राः । छिल्ना। खय॑ संधानसमर्था: क्षीरघ्ृत- 
तैलतोयरसग्रभृूतयों बादराः । स्थूलोपछम्भा अपि छेत्तुं भेत्तुमादातुमशक्या छाया55तपतमो- 
ज्योत्लादयो बादरसूक्ष्माः । सुक्ष्मत्वेडवि स्थूलोपलम्साः स्पर्शरसगंघवर्णशब्दाः सुक्ष्मबादरा। । 
सूक्ष्मस्वेईपि हि. करणानुपलभ्याः कर्मवर्गणाद्यः सूक्ष्माः । अत्यन्तसूक्ष्माः कर्मवगणाभ्थो5घो द्वयणुक- 
स्कन्धपर्यन्ताः सूक्ष्मसूक्ष्मा इति ॥ 

[ ७७ ] परमाणुव्याख्येयम्‌। उत्तानां स्कन्धपर्य्यायाणां योडन्त्यो भेदः स परमाणुः। स तु पुनर्विभागा- 
भावादविभागी । निर्विमागेकप्रदेशत्वादेकः । मूर्तद्वव्यत्वेन सदाप्यविनश्वरत्वान्नित्मः । अनादिनिधन- 
रूपादिपरिणामोलन्नत्वान्मूर्ति भवः । रूपादिपरिणामोलत्नत्वेडपि शब्दस्य परमाणुगुणत्वाभावात्युद्वलस्कन्ध- 
पर्य्यायत्वेन वशक्ष्यमाणत्वाच्चाशब्दो निश्वीयत इति ॥ 

[७८ ] परमाणूनां जात्यन्तरत्वनिरासोज्यम्‌ू । परमाणोहि मूर्तत्वनिवन्धनभूताः स्परीरसगन्धवर्णी 
आदिशमात्रेणेव मिथन्ते । वस्तुतस्तु यथा तस्यथ स एब ग्रदेश आदि, स एवं मध्यः स एवान्तः इति। 
एवं द्रव्यगुणयोरविमक्तप्रदेशत्वात्‌ य एवं परमाणोः प्रदेश: स एवं स्पदीस्य, स एवं गन्धस्य, स एवं 
र्पस्येति | ततः कृचित्परमाणों गन्धगुण, क्चित्‌ गन्धरसगुणयोः, क्चित्‌ गन्धरसरूपगुणेघु अप- 
कृष्यमंणेषु तदविभक्तप्रदेशः परमाणुरेव विनश्यतीति । न तद्पकर्पों जुक्तः । ततः प्रथिव्यप्तेजोबायु- 
रूपस्थ धातुचतुष्कस्यैक एवं परमाणु: कारणं । परिणामवश्ञात्‌ विचित्रो हि. परमाणोः परिणामगुण: 
छचित्कस्यचिह्ठुणस्य व्यक्ताव्यक्तत्वेन विचित्रां परिणतिमादधाति | यथा च तरँथ परिणामबशा- 
दव्यक्तो गन्धादिगुणोड्स्तीति प्रतिज्ञायते न तथा शब्दोष्प्यव्यक्तोड्सीति ज्ञातुं शक्यते । तस्वैक- 
प्रदेशस्यानिकमग्रदेशात्मकेन शब्देन सहेकत्वविरोधादिति | 

[७९ ] शब्दस्य पुद्ुलसंघवर्यायत्वख्यापनमेततू | इह हि वाह्मश्रवणेन्द्रियावडम्बितो भवेन्द्रियपरि- 
ब्छेडो ध्वनि: शब्द: । स खल खर्पेणानन्तपरमाणूनामेकस्कन्धो नाम पव्यीयः । वहिरद्गसाधनी- 
चूतमहास्कन्धेन्य: तथाविधपरिणामेन समुत्यचमानत्वात्‌ स्कन्धग्रमवः । यतो हि परस्पराभिंदतेपु 


४५० 


महार्वन्धृपु शब्द: सझुपजायते । किंच स्वभावनिद्नत्तामिरिबानन्तपरमाणुमयीमिः झब्दयोग्यवर्गणामि- 














१ अखित्वश्रमेवत्वादयलु सामान्यग॒णास्सदेंपां द्व्याणां मध्ये साधारणस्पेण विद्यन्ते । पुनः स्परशे- 


रसनन्धवणगुणासु पुद्लद्रत्ये एव विद्न्ते। अत एवं गुणविशेषा: कथध्यन्ते, २ वर्णयन्धरसस्पररी: पूरणं गन 


झदान्त स्न्धवत्तस्मात्पुद्ूला परमाणवः, ४ द्विप्रदेशादिस्कन्धानां पुद्ललग्रहण प्रदेशपूरणगलनरूपत्वात, 


उप ५ पएवक्तेपु एतएु गुणेपु अपझृप्यमाणेपु नौणतां प्राप्तेष सत्स, ६ तस्प परमाणोरपकर्पो 
विनाश ने मुक्त, ७ परमाणोे, ८ दाव्दपस्योयेण, ५९ जन्योन्यसंघटितेप, 


च चर 
ब शप८ए७ संडि-+- 
प ध्य 5३ ] जल न्त्‌ं ही 


२७ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


रन्योन्यमनुप्रविश्य समन्ततो$मिव्याप्य पूरितेडपि सकले छोके यत्र थत्र वहिरह्वकारणसामग्री समुदेति 
तत्र तत्र तो शब्दत्वेन स्वयं व्यपरिणमन्त इति शब्दस्थ नियतसुत्यायत्वात्‌ स्कन्धप्रभवत्वमिति ॥ 

[८० ] परमाणोरेकर्रदेशत्वस्यापनमेतत्‌ । परमाणुः स खल्वेकेन प्रदेशेन रूपादिगुणसामान्य- 
भाजा सर्वदेवाविन-श्वरत्वान्नित्मः । एकेन प्रदेशेन तदविभक्तब्ृत्तीनां स्पर्शीदिगुणानामब॒काश- 
दानान्नाववकाशः । एकेन प्रंदेशेन हबादिग्रदेशाभावादात्मादिनात्ममध्येनात्मान्तेन न सावकाँशः | 
एकेन प्रदेशन स्कन्धानां भेद्निमित्तत्वात्‌ स्कन्धानां भेत्ता। एकेन प्रदेशन स्कन्धसंघातनिमित्त- 
त्वात्स्कन्धानां कर्ता । एकेन अ्रदेशेनेकाकाशग्रदेशातिवर्तिततद्भतिपरिणामापन्नेंन समयलक्षणकाल- 
विभागकरणात्‌ काल्स्य ग्रविभक्ता। एकेन ग्रदेशन तत्सूत्रितद्यादिभेदपूर्विकायाः स्कन्धेषु द्रव्यसंख्याया 
एकेन ग्रदेशिन तद्वच्छिन्नेकाकाशग्रदेशपूर्विकायाः क्षेत्रसंख्यायाः, एकेन ग्रदेशनेकाकाशग्रदेशातिवर्तित- 
तद्ग॒तिपरिणामावच्छिन्नसमयपूर्विकायाः कालसंख्यायाः, एकेन ग्रदेशन तद्विवर्तिजधन्यवर्णादिभावावबो ध- 
पूर्विकाया सावसंख्यायाः प्रविभागकरणात्‌ ग्रविभक्ता संख्याया अपीति ॥ 

[८१] परसाणुद्रनये गुणपर्य्यायवृत्तिग्ररूपणमेतत्‌ | सर्वत्रापि परमाणों रसवर्णगन्धस्पर्शाः सहभुवों 
गुणा। | ते च ऋमग्रवृत्तेस्तत्र खप्य्यायेबतन्ते । तथाहि-पश्चानां रसपच्यायाणामन्यतमनेक्रेनेकदा रसो 
बर्तते । पश्चानां व्णपय्यायाणामन्यतेमनेकेनेकदा वर्णा वर्तते। उभयोगन्धपर्व्यायोरन्‍्यतरेणेकेनेकदा 
गन्‍धो वतते । चतुर्णा शीतस्निग्धशीतरूक्षोष्णल्तिग्घोष्णरूक्षरूपाणां रस्परपर्ब्यायद्वन्द्वानामन्यतमेन 
केनेकदा स्पर्शो बतते । एवमयसुक्तगुणवृत्तिः परमाणु: शब्दस्कन्धपरिणतिशक्तिस्वभावात्‌ शब्दकारणं। 
एकप्रदेशत्वेन शब्दपय्यायपरिणतिवृत्त्यमावाद्शव्द! । सिग्घरूश्षत्वप्रत्ययवन्धवशादनेकपरमाप्वेकत्व- 
परिणतिरूपस्कन्धान्तरितोडपि खभावमपरित्यजनुपात्तसंख्यत्वादेकमेव द्रव्यमिति ॥ 

[ ८२ ] सकलपुद्वलविकत्पोपसंहारोध्यम्‌ | इन्द्रियविषया: स्पशरसगन्धवर्णशब्दाश्र, द्रव्येब्धियाणि 
स्पशनरसनप्राणचश्लु ,श्रोत्राणि, कायाः ओदारिकवैक्रियकाहारकतैजसकार्मणानि, द्रव्यमनोद्गव्यकर्माणि नो- 
कर्माणि, विचित्रपर्यायोत्पत्तिहेतवोडनन्ता<नन्ताणुर्वगणाः, अनन्ताअसंख्येयाणुवर्गणा, अनन्ताः संख्ये- 
याणुवर्गणा:; हृथणुकर्कन्धपर्यन्ताः परमाणवश्च, यद्न्यदपि सूर्त तत्सवे पुद्ठछविकत्पत्वेनोपसंहतव्यमिति ॥ 

इति पुद्दुलद्रव्यास्तिकायव्याख्यानं समाप्तम्‌। 


अथ धमोधमेद्रव्यास्तिकायव्याख्यानम्‌ | 

[ ८३ ] धर्मस्वरूपाख्यानमेतत्‌ | धर्मा हि स्पशरसगन्धवणानामत्यन्ताभावादमूतस्वभावः | तत एवं 
चाशब्द;। सकललोकाकाशाभिव्याप्यावस्थितत्वाछ्लोकावगाढः । अयुतसिद्धप्रदेशत्वात्‌ सप्रष्ट | स्वभावादेव 
सबतो विस्तृतत्वाध्रथुलः । निश्चयनयेनेकप्रदेशो5पि व्यवहारनयेनाअसंख्यातग्रदेश इति ॥ 

[८४ ] धर्मस्येबावशिष्टस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । अपि च धमः अगुरुलघुमि गुणरगुरुलघुत्वामि- 
धानस्य स्वरूपग्रतिष्ठत्वनिवन्धनस्य स्वभावस्याविभागपरिच्छेदं: प्तिसमयसंभवत्पट्स्थानपतितबु- 
हद्विहानिभिरनन्तेः सदापरिणतत्वादुत्पादव्ययवत्वेडपि स्वरूपादप्चवनात्नित्यः । गंतिक्रियापरिणताना- 
मुंदासीनाउविनाभूतसहायमात्रत्वात्कारणभूतः । स्वास्तित्वमात्रनिइत्तत्वात्‌ स्वयमकारय इति ॥ 








ह्ष 
१ शब्दयोग्यपुद्वलवर्गणा:... २ अवकाशरहित इल्यर्थ:.. ३ अवकाशसहित इल्थः-..४ अन्नीकर्तव्यम्‌ । 
७५ धर्म बिना यमन नास्ति. ६ जीवपुनश्नलानाम्‌. 


पञ्चास्तिकायसमयसारस्स टीका । २१ 


[ ८५ ] धर्मस्य गतिहेतुत्व दृशन्तोड्यम्‌ । यथोद्क॑ स्वयमगच्छद्गम्य॑च् स्वयमेव गच्छतां 
मत्स्यानामुदासीनाउविनाभूतसहायकारणमात्रत्वेव गमनमनुग्ृह्माति | तथा धर्मथुपि स्वयमगच्छन्‌ 
अगमयंश्रस्वयमेवगच्छतां जीवपुद्वलानामुदासीना5विनाभूतसहायकारणमात्रत्वेन गमनमनु- 
गृह्माति इति ॥ 

[ ८६ ] अधमस्व॒रूपाख्यानमेतत्‌ | यथा घर्मः प्रजापितस्तथाडधर्माडपि प्रस्यापनीयः । अथं तु 
विशेष: | सगतिक्रियायुत्तानामुदकवत्कारणभूत ऐपः । पुनः स्थितिक्रियायुक्तानां पृथिवीवत्कारणभूतः । 
यथा पृथिवी स्वयं पूर्वमेव तिषठन्ती परमस्थापयन्ती च स्वयमेष तिछठतामश्वादीनामुदासीना&विनाभूतस- 
हायकारणमात्रत्वेन स्थितिमनुगृह्वाति ॥ 

[ ८७ ] धमीधर्मसक्ावे हेतूपन्यासोड्यम्‌ । घर्मीधर्मा वियेते। छोकालोकविभागान्यथाजुपप्तेः | 
जीवादिसर्वपदाथथीनामेकत्रवृत्तिर्पो लोक: । शुद्भैकाकाशबृत्तिरूपोड्लोकः । तन्न जीवपुदढ़लो स्व॒स्सते 
एव गतितत्पू्वस्थितिपरिणामापन्नौ ) तेयोर्यदि गतिपरिणामं तत्पूर्वस्थितिपरिणाम वा स्वयमचुभवतो- 
वहिरह्नहेतू धर्माघर्मों न सवेतामू,  तदा तयोरनिरगलगतिस्थितिपरिणामत्वादूलोकेडपि वृत्तिः केन 
वार्येत । ततो न छोकाछोकविभागः सिध्येत । धर्माधर्मयोस्तु जीवपुद्वल्योगतितत्पूर्वस्थित्योवहिरज्ञहे- 
तुस्बन सद्भांबेडभ्युपगम्यमाने लोकालोकविभागो जायत इति | किश्व धर्माधर्मों द्वावपि परस्परं परथ- 
ग्भूतास्तित्वनिशत्तत्वाद्विभक्तो । एकक्षेत्रावगाढत्वादविभक्तो | निष्कियत्वेन सकललोकवर्तिनोजीवपुद्नलयो- 
गैतिस्थित्युपप्रहणकरणाछोकमात्राविति ॥ 

[८८] घधर्माधर्मयोगतिस्थितिहेतुत्वेष्प्यत्यन्तौदासीन्याख्यापनममेतत्‌ | यथा हि. गतिपरिणतः 
प्रभज्ञनो बेजर्थन्तीनां गतिपरिणामस्य हेतुकत्तीड्बछोक्यते न तथा धर्मः ।स खलु निष्कियत्वातू न॑ 
कदाचिद्‌पि गतिपरिणाममेवापद्ते । कुतोड्सय सहकारित्वेन परेषां गतिपरिणामस्य हेतुकर्तृत्व॑ । 
किन्तु सलिलमिव मत्स्थानां जीवपुद्ठल्ाानामाश्रयकारणमात्रत्वेनोदासीन एबाडइसो गतेः ग्रंसरो सवति । 
अपि च यथा गतिपूबस्थितिपरिणतस्तुरज्ञोडश्ववारस्य स्थितिपरिणामस्य हेतुकरत्ताउ्वलोक्यते न तथा 
धर्म: | स खलु निष्कियत्वात्‌ू न कदाचिद्पि गतिपूर्वस्थितिपरिणाममेवापद्येत । कुतोडस्य सहस्थायि- 
त्वेन परेषां गतिपूर्वेस्थितिपरिणामस्य हेतुकर्दृत्व॑। किन्तु पृथिवीवत्तुरज्नस्य जीवपुद्धलानामाश्रयकारण- 
सान्नत्वेनोदासीन एवाउसो गतिपूर्वस्थितेः प्रसरो भबतीति ॥ 

[८९ ] धर्माधमंयोरोदासीस्ये हेतृपन्यासोअ्यम्‌ | धमः किछ न जीवपुद्धछानां कदाचिद्वतिहेतुत्व॑ 
भभ्यस्थति, न कदाचित्स्थितिहेतुत्वमधर्म: । तो हि परेषां गतिस्थित्योर्यदि मुख्यहेतू स्यातां; तदा येपां 
गतिस्तेषां गतिरेव न स्थिति, येषां स्थितिस्तेषां स्थितिरिव न गतिः । तत एकेपोमयि गतिस्थिति- 

(शनादनुमीयते न ते तयोभुख्यहेतू । किन्तु व्यवहारनयव्यवस्थापिती उदासीनों | कथमेव॑ गति- 
स्थितिमतां पदार्थानां गतिस्थिती सवत इति चेतू, स्व हि गतिस्थितिमन्तः पदाथों। स्थपरिणामेरेव 
निश्चयेन गतिस्थिती कुबन्तीति॥ 
इति धरमोधर्मद्रव्यासिकायव्याख्यानं समाप्तम्‌ | 

१ अन्यमगमयत्‌ . * अधर्नः.. ३ खमावत:. 
४ पताछानाम्‌ . ८ घर्मह्व्यस्य. ५ प्रदर्तकों भवति । 
लम्स्पेण,. १५ एक्खरुपसरूपसमृहजीवपुद्टलानाम्‌. 





४ जीवपुद्ठलयो:. ५ अड्जीकियमाणे सति. ६ वायु:. 
न प्रेरकतया प्रेरकः. १० अधर्मद्रव्यस्य, ११ सटच- 


श्र रायचन्द्रजैनशाखमालायाम्‌ 


अथाकाशद्रव्यास्तिकायव्याख्यानम्‌-- 

[९० ] आकाशस्वरूपाख्यानमेतत्‌ | पड्‌द्रब्यात्मके छोके सर्वेषां शेपद्रव्याणां यत्समस्तावकाशनि- 
मित्त विश्ुुद्धक्षेत्ररूपं तदाकाशमिति ॥ 

[९१] लोकाइहिराकाशसूचनेयं | जीवादीनि शेपद्रव्याण्यवध्ृतपरिमाणत्वाल्ोकादनन्यान्येव | 
आकाश त्वनन्तत्वाल्लोकादनन्यदन्यचेति ॥ 

[९२ ] आकाशस्यथावकाशकहेतोगतिस्थितिहेतुत्वशड्लायां दोपोपन्यासोड्यम | यदि खत्वाकाशम- 
वगाहिनामवगाहहेतुगतिस्थितिमतां गतिस्थितिहेतुरवि खात्‌, तदा स्वात्कृष्टखाभाविकोर्थ्वगातिपरिणता 
भगवन्तः सिद्धा वहिरड्भान्तरद्ञासाधनसामश्यां सत्यामपि कुतस्तत्नाकाशे तिष्ठन्त इति ॥ 

[९३ ] स्थितिपक्षोपन्यासोड्यम्‌ | यतो गत्वा भगवन्तः सिद्धाः लोकोपश्रब॒तिष्ठन्ते, ततो गति- 
स्थितिहेतुत्वमाकाशे नास्तीति निश्चेतव्यम्‌ | छोकाछोकावच्छेदकी धर्माधर्मीवेव गतिस्थितिहेतू मन्त- 
व्याविति ॥ 

[९४ ] आकाशखथ गतिस्थितिहेतुत्वाभावे हेतूपन्‍्यासोड्यम्‌ । नाकाशं गतिस्थितिहेतु लोकालोक- 
सीमव्यवस्थायास्तथोपपत्तेः | यदि गतिस्थित्योराकाशमव निमित्तमिष्येत्‌ू, तदा त्ख॑ सर्वत्र सद्भावाजी- 
बपुद्नलानां गतिस्थित्योर्निःसीमत्वात्मतिक्षणमलछोको हीयते । पूर्व पूव व्यवस्थाप्यमानश्रान्ती छोकसरो- 
त्तरोत्तरपरिबृद्या विघटते । ततो न तत्र वैद्धेतुरिति ॥ 

[ ९५ ] आकाशसतर गतिस्थितिहेतुत्वनिरासव्याख्योपसंहारोड्यम्‌ । घरममोधर्मावेब गतिस्थितिका- 
रणेनाकाशमिति ॥ 

[९६] धर्माअ्धर्माउ्लोकाकाशानामवगाहवशादेकत्वेडपि वस्तुत्वेनायत्वमत्रोक्तम्‌ । धमधिमा- 
लोकाकाशानि हि समानपरिमाणत्वात्सहावस्थानमात्रेणेबेकत्वभाज्ञि । वस्तुतस्तु॒ व्यवहारेण गति- 
स्थित्यवगाहहेत॒त्वरूपेण निश्चयन विभक्तप्रदेशत्वर्पेण विशेषेण प्रथगुपलम्यमानेनान्यत्वभाड्येव 
सवन्तीति ॥ 

इत्याकाशद्॒व्यासिकायव्याख्यानम्‌ | 


अथ चूलिका । 

[ ९७ ] अन्न द्रव्याणां मूर्तामूतत्व॑ चेतनाचेतनत्व॑चोक्तम्‌॥ स्पशरसगन्धवणसद्भावस्वभाव॑ मूत । 
स्पशरसगन्धवर्णाउसावख भांवममूर्त, चेतन्यसद्भावस्वभावं॑ चेतन । चतन्याभावस्वभावमचेतन । तत्रामूत- 
माकाशं, अमूर्तः काल: अमूर्तः खरूँपण जीवः, पररूप॑विशान्मूततपि अमूर्ता धम;, अमूताउधमः, 
मूर्तः पुद्दछ एवेक इति | अचेतनमाकाश, अचेतनः काल:, अचेतनो धर्म, अचेतनो5्घग:, अचेतन 
पुद्ल;, चेतनो जीव एवक इति ॥ 

[ ९८ ] अन्न सकरियत्वनिष्कियत्वमुक्तम्‌ । ग्रदेशान्तरप्रासिहितुः परिस्पन्दनरूपपय्यायः किया | 
तत्र सक्रिया वहिरज्गसाधनेन सहभूताः जीवाः । सक्रिया बहिरद्गसाधनेन सहभूता: पुद्ठलाः। 
निष्कियमाकाशं, निष्कियो धर्मः, निष्करियोउधर्म;, निष्कियः कालः | जीवानां सकियत्वस् बहिरद्ञसाधर्न 
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१ पत्नद्रव्याणामू.. २ जीवपुद्वछानामू,.. ३ आकाशस्य, ४ लोकस्थान्तोी, ५ आकाशे, ६ गमनलिला: 
कारण न. ७ खमावेन. ८ कर्मनोकर्मसंयोगात्‌, 


पञ्चासिकायसमयसारस्य टीका । श्३ 


कर्मनोकमोंपचयरूपाः पुद्दला इति । ते पुद्धलकरणा! । तदभावान्निःक्रियत्व॑ सिद्धानां । पुद्छानां स- 
क्रियत्वस्थ बहिरद्न्‍गसाधन परिणामनिर्वतकेि! काछ इति ते काठकरणाः । नच कर्मादीनीमिव 
कालखामावः । ततो न सिद्धानामिव निष्कियत्व पुद्वलानामिति ॥ 

[९९ ] मूर्तामूर्तलक्षणाख्यानमेतत्‌ । इह हि. जीव स्पशनरसनप्राणचल्लुभिरिन्द्रियस्तद्टिषयमूताः 
स्पशरसगन्धवणस्वभावा अथाी गृह्न्ते । श्रोत्रेन्द्रयिण तु तें एवं वद्विषयहेतुभूतशब्दाकारपरिणता 
गृह्नन्ते । ते' कदाचित्स्थूलस्कन्धत्वमापन्नाः कदाचित्सूक्ष्मत्वमापन्नाः कदाचित्ररमाणुत्वमापन्नाः इन्द्र 
यग्रहणयोग्यतासद्भावाद्‌ गृह्माणा अगृद्यमाणा वा मूतो इत्युचन्ते | शेषमितरत्‌ समस्तमप्यथसंजातें 
स्पर्शरसगन्धवर्णामावस्वभावमिन्द्रियग्रहणयोग्यताया. अभावादसूत॑मित्युच्यते । चित्तम्रहणयोग्यता- 
सद्भावभाग्मवति तदुसर्य॑मैवि । चित्त ल्ानियेतविषयमग्राप्यंकारि मतिश्रुतज्ञानसाधनीभूत॑ मूर्तममूर्त 
च समाददातीति ॥ 

इति चूलिका समास्ता। 


अथ कालद्रव्यव्याख्यानम्‌ । 

[१०० ] व्यवहारकारूख निश्चयकाठ्स्य च खरूपाख्यानमेतत्‌ । तन्न ऋमानुपाती समयाख्यः 
पर्यायो व्यवहारकालः | तदाधारभूतं द्रव्य निश्चयकालः | तत्र यवहारकालो निश्चयकालपर््यायरूपो5पि 
जीवपुद्दलानां परिणामेनावच्छिद्यमानत्वात्तत्यरिणामसमव इत्युपगीयत । जीवपुद्वलानां परिणामस्तु 
बहिरद्गनिमित्तयूतद्रव्यकाल्सड्भाव सति संगूतत्वाइव्यकाल्संभूत इत्यभिधीयते । तत्रेद तातपये। 
व्यवह्ारकालो जीवपुद्धलपरिणामेन निश्वीयत, निश्चयकालस्तु तत्परिणामान्यथानुपर्पस्येति । तत्न 
क्षणभद्जी व्यवहारकालः । सृक्ष्मपय्यायर्स तावन्मात्रत्वात्‌ । नित्यो निश्चयकालः खगुणपर्य्यायाधारद्रय- 
स्वेन सर्वदेवाउविनश्वरत्वादिति ॥ 

[१०१ ] नित्यक्षणिकत्वेन कालविभागख्यापनमेतत्‌ । यो हि द्वव्यविशेषः “अर्य काछठः, अर्य 
काढ/ इति सदा व्यपदिश्यते स खलु स्व सद्भारवेमावेद्यन्‌ भवति नित्य: | यस्तु पुनरुपन्नमात्र 
एव प्रप्वयते स खलु तस्ेव द्रव्यविशेष्य समयाख्यः पर्य्याय इति। से तृत्सज्ञितक्षणभज्गोडप्युपदार्शित- 
खरंतानोी नयवल्ाद्वीघान्तरस्थाय्युपगीयमानो न दुष्यति | ततो न खत्वाउडवलिकापल्योपमसागरोप- 


मादिव्यवहारों विप्रतिपिध्यत | तदन्र निश्चयकालो नित्यः द्रव्यरूपत्वात्‌ | यवहारकाछ; क्षणिक: पर्य्याय- 
ख्पत्वादिति ॥ 











जीवा:. १ पुद्डलकरणाभावात्‌ ,. ३ निप्पणादकः, ४ अन्न यथा शुद्धात्मानुभूतिवलेन कर्मपुद्ठला- 
पफयतले भवति न तथा पुद्लानां | कस्मात्काल्स्येवसर्वन्रव॒विदयमानल्ादित्यर्थ 
७ बहुमत, ६ करणभूत:, ७ आता: < अनिद्धियविपयभूतशब्दाकारपरिणता:, ५ विषयाः अर्थाः, 
4० मृत्तामत्त, १३ यथा स्पशनाद्धयत्य स्पश:, रसनेन्द्रिय्म रस:, प्राषेन्दरियतय गन्धश्चक्षरिन्द्रि 
सपे, दणन्रियस्य दल्द: वरययसथा चित्तत्य मनसः न नियतविपयोडत एवं चित्तमनियतविषयात्मकम्‌ 
॥5 यथा साद्ारसप्रायकणाज्यांश आप्यकारीणि तथा चित्त आप्यकारि न, चक्षरिन्द्रियत्‌, १३ निश्चीयते, 
3४ समयादरुपत्य, १५ वलत्वन् क्षैेकत्वेन निद्यो निश्चयद्याल:, क्षणिकों व्यवह्ारकालः. १६ खड़ी 
उर्य, पृष्ठ झाखिल्म , १८४ कपयन्सचित्यो भवति। अन्न दृशन्तः। यथा-यो हि अन्षर्वयवाच्यों सिंह्शच्द्‌ 


प्‌ खत्य सिंहनान्नः विरयों सद्भावमल्त्वमावेद्यन्‌ निल्यों भवति. १९ व्यवह्ारकाल:, २० समयाव- 
एपज्थारसतान:, दा झमेण समयोत्तरसंतान: 


२४ रायचन्द्रजेनशास्रमालायाम्‌ 


[ १०२ ] काठ द्रव्यास्तिकायत्वविधिप्रतिपेषविधानमेतत्‌ | यथा खल॒जीवपुद्रठधर्माधर्मी- 
काशानि सकलद्रव्यलक्षणसद्धावाह्रव्यव्यपदेशभाजञ्ञि भवन्ति, तथा कालो5पि | इल्येब पड़द्रव्याणि | 
किंतु यथा जीवपुद्धलधमीधर्माकाशानां द्वबादिय्रंदेशलक्षणत्वमस्ति अस्तिकायत्व | न तथा छोकाकाश- 
प्रदेशसंख्यानामपि कालाणूनामेकम्रदेशत्वादस्त्यस्तिकायत्वमू्‌ | अत एवं च पद्मासिकायप्रकरंण न 
हीह मुख्यत्वेनोपन्यसः कालः | जीवपुद्गलपरिणामावच्छिद्यमानपर्व्यायत्वेन तत्परिणामान्यथानुपपत्ता- 
ध्नुमीयमानद्रबत्वेनात्रेवान्तर्भावितः | 

इति कालद्वव्यव्याख्यानं समाप्तम्‌ | 


[१०३ ] तदवबोधफलपुरस्सरः पशञ्चास्तिकायव्याख्योपसंहारोब्यम्‌॥ न खलु कालकलितपश्चा- 
सकायेभ्यो5न्यत्‌ किमपि सकलेनाउपि ग्रबचनेन ग्रतिवाथते । ततः प्रवचनसार एवाय॑ पश्चास्ति- 
कायसंग्रहः | यो हि नामा5्मुं समस्तवस्तुतत्वाभिधायिरनमथतो डर्थितयाउववुध्यात्रिव जीवास्तिकायान्तर्गत- 
मात्मानं स्वरूपेणात्यन्तविशुद्धचेतन्यस्वभावं निश्चित्य परस्परकार्यकारणीभूतानादिरागद्वेषपरिणामकर्मब- 
न्धसंततिसमारोपितस्व॒रूपविकारं तद॑त्वेड्नुभूयमानमवलोक्य तत्कालोन्मीलितविवेकज्योतिः कर्मवन्धसं- 
ततिग्रवर्तिकां रागद्वेषपरिणतिमत्थस्यति से खल॒जीथमाणस्रेहो जघन्यस्रेहमुणामिमुखपरमाणुव्धा- 
विवन्धपराझ्ुखः पूर्ववन्धात्प्रच्यवमानः शिखितसोदकदोस्थ्यानुकारिणो दुःखस्य परिमोक्षं विगाहत इति॥ 

[१०४ ] दुःखविमोक्षकरणक्रमाख्यानमेतत्‌ | एतस्य शात्रस्या्थमूत॑ शुद्धंचतन्यस्व॒भावमात्मान 
कश्चिजीवस्तावजानीते । ततस्तमेवानुगन्तुसुद्यमते | ततो5्स्य क्षीयते देष्टिमोह: । ततः स्वरूपपरि- 
चयादुन्मज्॑ति ज्ञानज्योतिः । ततो रागद्वेषो प्रश्माम्यतः | ततः उत्तरः पूर्वश्च बन्धो त्रिनश्यति | ततः 
पुनवन्धहेतुत्वाभावात्‌ स्वरूपस्थो नित्य प्रतपतीति ॥ 

इति समयव्याख्यायामन्तर्नीतषड्द्रयपञ्चास्तिकायवर्णनात्मकः प्रथमः श्रुतस्कन्धः समाप्तः । 


द्रव्यखरूपप्रतिपादनेन शुद्ध बुधानामिह तत्त्वमुक्तम्‌ । 
पंदार्थभज्गजेन ऋतावतारं प्रकी्ेते संप्रति बत्मे तेंस्य ॥ १॥ 
[ १०५ ] आसप्तस्तुतिषुरस्सरा प्तिशेयम्‌ । अमुना हि प्रवर्तमानमहाधर्मतीर्थस्य सूलकर्तृत्वेनाअ्युनर्म- 
वकारणस्य भगवतः परमभद्दारकमहादेवाधिद््‌वश्रीवद्धमानस्वामिन: सिद्धिनिवन्धनमूतां तां भावस्तुति- 
मासूज्य, कालकलितपश्चास्तिकायानां पदार्थविकल्पे मोक्षस्य मार्गश्॒ वक्तव्यत्वेन अतिज्ञात इति ॥ 








१ काल्स द्वव्यत्वविधिविधानं दर्शितं । पुनः अस्तिकायत्वग्रतिपेषविधानं दशितश्चात्र सूत्र. २ पश्चास्तिका* 
यमध्ये कालान्तरभावः, ३सिद्धान्तेन, ४ कथ्यते. ५पश्चास्तिकायसंग्रहम्‌. ६ परमार्थतः. ७ कार्यतया. < वर्तमान- 
काछे. ९ व्यजति, १० पूर्वोक्त: जीवः. ११ जीर्यमाणलेहो मोहः यस्य एवंभूतः सन्‌ . १२ यथा जघन्यल्लेहज- 
घन्यसचिक्णगुणेन अभिमुखसहितपरमाणुने वध्यते पूर्ववन्धात्पच्यवते च जघन्यसचिकणत्वात्‌ ! लेहस्य जघन्याशि- 
त्वादित्यथ:. १३ अमितप्तोदक दौस्थ्यं जाज्वल्यमानं तप्तभावं अनुकारि सदर जायते ततसच्शस्य कह 
लभते । तयथा जल्सख शीतलखभावो5स्ति परन्तु अभ्निसंयोगात्तप्तरुपं विकारभावं प्राप्ति । पुनः हि 
यदा5प्रिसंयोगो विघटते तदा जुद्धखभाव॑ खस्य शीतछखभाव॑ लभते एवं । तथा ह्वि-यदा कर्मवन्धरहितः 
स आत्मा भवति तदा डुःखस्थ अभाव छलभते.. १४ दर्शनमोहः. १५ प्रकटीमवति प्रकाशते, १ ्‌ प- 
जास्तिकायव्याख्यायाम्‌ू,. १७ पदार्थविकल्पनेन भेदेन वा विवरणेन. १८ छुद्दात्मतत्तस्र, १५ छत: 


पश्चास्तिकायसमयसारस्य टीका । श्‌५ 


[१०६ ] मोक्षमार्गस्येव तावत्सूचनेयम्‌। सम्यक्त्वज्ञानयुक्तमेव नासम्यक्त्वज्ञानयुक्त, चारित्रमेव 
नाचारित्रं, रागद्वेपपरिहीणमेव न रागंद्वेषापरिहीणम, मोक्षस्येव न भावतो वन्धस्थ, मार्ग एवं नामार्ग;; 
भव्यानामेव नाभव्यानां, छब्धबुद्धीनमेव नालब्धबुद्धीनां, क्षीणकपायत्वे भवत्येव, न कपायसहितत्वे 
भवतीत्यटधधा नियमो5त्र द्रष्टयः | 


[१०७] सम्यग्दर्शनशानचारित्राणां सूचनेयम्‌ ॥ भावाः खलु काठकलितपश्चास्तिकायविकृत्परूपा 
नव पदार्थास्तिषां मिथ्यादशनोदयापादिताश्रद्धानाभावस्वभाव॑, भावान्तरश्रद्धानं, सम्यस्देशन॑ शुद्धचेत- 
चरूपात्मतत्वविनिश्वयवीजम्‌ । तेपमेव मिथ्यादशनोदयान्नोयान॑संस्कारादिस्वरूपविपय्ययेणाध्यवसी- 
यमानानां तैज्निवृत्तो समझसाउध्यवसायें: | सम्बेकूज्ञानं मनाकुज्ञानचेतनाप्रधानात्मतत्तोपलम्मबीजम्‌ । 
सम्यग्दशनशानसब्निधानादमार्गेस्यः समग्रेस्यः परिच्युत्य स्वतत््वे विशेषेण रूढमोर्गाणां सतामिन्द्रियानि- 
र्वियविषयभूतेप्वर्थेपु, रागद्वेषपूवकविकारामावान्निर्विकाराववोधस्वभावः समभावश्रीरित्र तदात्वायतिर- 
मणीयमनणीयसोअपुनर्भवसोख्यस्यैकवीजम्‌। इत्येष त्रिलक्षणो मोक्षमार्गः पुरस्तात्निश्वयव्यवहाराभ्यां 
व्याख्यास्यत । इह तु सम्यग्द्शनज्ञानयोद्शनश्ानयोर्विषयभूतानां नवपदार्थानामुपोद्धातहेतुस्वेन 
सूचित इति ॥ 


[१०८ ] पदाथानां नामस्वरूपामिधानमेतत्‌ । जीव:, अजीब: पुण्य, पापं, आखबः, संवरो, निजरा, 
बन्धः, सोक्ष इति नवपदार्थानां नामानि । तत्र चेतन्यलक्षणो जीवास्तिकाय एवह जीवः । चेतन्याभाव- 
लक्षणो5जीवः । सपश्चधा पूर्वोक्त एवं पुद्वलासिकः), आकाशास्तिक), धमीस्तिकः, अधर्मास्तिक), काल- 
द्रयशवेति । इमो हि जीवाजीबो प्रथग्भूताउस्तित्वनिरृत्तत्वेन भिन्नस्वमावभूतो मूलपदार्थों। जीवपुद्ल- 
संयोगपरिणामनिर्वृत्ताः सप्ताउन्ये च पदा्थाः । शुभपरिणामों जीवस्य, तन्निमित्ते ; कर्मपरिणामः पुद्ठलानाश्व 
पुण्यम्‌ | अश्ुभपरिणामों जीवस्य, तत्निमित्त: कर्मपरिणामः पुद्दलानाव्व पापम्‌ । मोहरागद्देषपरिणामो 
जीवस्य, तत्निमित्तः कर्मपरिणामों योगद्वारेण प्रविशतां पुद्दलानाश्वाख्॒वः । मोहरागद्वेषपरिणामनिरोधो 
जीवस्य, तन्निमित्तः कर्मपरिणामनिरोधो योगद्वारेण प्रविशतां पुद्ठलानाश्व॒ संवरः । कर्मवीयशातन- 
समर्थों बहिरद्भान्तरद्नतपो्मिशहितशुद्धोपयोगो जीवस्य, तदनुभावनीरसीभूतानमिकदेशसंक्षयः समु- 
पात्तकर्मपुद्रछानाश निर्जरा | भोहरागठ्ेपखिग्धपरिणामो जीवस्य, तन्निमित्तेन कर्मत्वपरिणतानां जीवेन 











१ खात्मोपलच्धिरु्पस्थ. २ शुद्धात्मालुभूतिप्रच्छादकबन्धसय, ३ कथंभूत॑ सम्यग्द्शन शुद्धचेतन्यख- 
स्पात्मतत्वविनिश्वयवीजम्‌ ,.. ४ नवपदाथानामेव. ५ यथा नोयानसंस्कारादिखरूपविपर्ययेणेनेन नावि 
स्थितत्य खत्य गमने न हृश्यते । जन्येपां स्थिरीभूतानां सर्वपां वृक्षपर्वतादीनां गमन॑ दृश्यते । कुतः 
खसारादिखस्पविषर्ययात्‌ । अनेन संस्कारादिखरूपविपर्स्थयेण अध्यवसीयमानानां निश्वीयमानानां, तथा 
मिध्यादर्शनोदयात्‌ खसूपविषर्ययेण गृहीतानां नवपदार्थानाम्‌... ६ पुनः तन्िवृत्ती मिथ्यादर्शननिश्वत्ते। सत्याम्‌, 
७ सम्यन्निर्णय:, «८ कधभूत॑ सम्बस्ज्ञानं सनाक्‌ ज्ञानचेतनाया: अरधानात्मतत्त्वोपलम्भवीजम्‌. ५९ माग 
आारदानां तिएतां, १० दषभूत॑ चारित्रं तदात्वायतिरम्णीय बर्तमाने उत्तरकाले च रमणीये सुखदायक। पुन: 
दीट्शाम्‌ अनणीयसः अपुनभवसोख्यस्थदबीज | अनणीयसः महतः अपुनर्भवसोख्यस्थ मोक्षस्प एक बीजम्‌ । 
५१ भावपुष्यम्‌ . १६ त्द्व भावपुष्य॑ निर्मित्त कारण चस्य सः. १३ कर्मी्टकपर्य्यायः द्रव्यपुण्ये, १४ वे- 
कक 3५ तेस शद्धापयायल अनुभावं प्रभाव॑ तेन कारणन रसरहितानां समुपात्तकर्मपुद्ठलानां च निरजरा 
गतत्या, 


है 


श्छ रायचन्द्रजनशाखमालायाम्‌ 


सहान्योन्यसंभू््छन॑ पुद्ठछानाश्व बेनन्‍्धः । अल्यन्तु॒द्धात्मोपढम्भो जीवस्यथ जीवबेन सहालन्त- 
विक्वेषः कमपुद्लानाश्व मोक्ष इति ॥ 


_ः 


अथ जीवपदायोनां व्याख्यान प्रपश्ननार्थम्‌ । 

[१०९ | जीवखरूपोपदेशोध्यम्‌ । जीवाः हि द्विविधोंः । संसारस्था अशुद्भा निदृत्ताः शबद्घाश्न । 
ते खह्भये5पि चेतनस्वसावाः । चेतनपरिणामलक्षणेनोपयोगेन लक्षणीयाः | तत्र संसारस्था देहप्रनी 
चारों: । निवृत्ता अदृहँग्रबीचारा इति ॥ 

[ ११० |] प्रथिवीकायादिपश्वविधोदेशोड्यम्‌ । प्रथिवीकायाः, अपूकायाः, तेजःकायाः, वायुकाया/ 
वनस्पतिकाया:, इत्येते पुद्ुलपरिणामा बन्धवशाजीवानुसंभिताः । अवान्तर्रजातिभेदाद्वहका हुका अपि 
स्पशनेन्द्रियावरणक्षयोपशमभाजां जीवानां बहिरद्नस्पर्शनेल्दियनिईततिभूताः कर्मफठचेतनाप्रधानत्वान्मो 
हचहुलमेव स्प्शोपलम्भमुपपादयन्ति ॥ 

[१११-११२ | प्रथिवीकायिकादीनां पदश्चानामेकेन्द्रियव्वनियमोडयम्‌ | प्थिवीकायिकादयो हि जीवा 
स्पर्नेन्द्रियावरणक्षयोपशमात्‌ शेषेन्द्रियावरणोदये नोइन्द्रियावरणोदये च सत्येकेन्द्रिया अमनसो 
सवन्तीति ॥ 

[११३] एकेन्द्रियाणां चेतन्यास्तत्वे दृष्टन्तोपन्यासोज्यम्‌ । अण्डान्तर्ठीनानां, गर्भस्थानां, 
मूच्छितानां च बुद्धिपूवकव्यापाराद्रीनेडपि येन प्रकोरेण जीवत्व॑ निश्रीयते, तेन प्रकारेणैकेन्दरियाणामपि 
उम्येपीमपि बुद्धिपूर्वकव्यापारादशीनस्य समानत्वादिति ॥| 

[११४ ] द्वीद्वियप्रकारसूचनेयम्‌ | एते स्पशनरसनेन्द्रियावरणक्षयोपशमात्‌ शेषेन्द्रियावरणोदये 
नोइन्द्रियावरणोद्ये च सति, स्पर्शरसयोः परिच्छेत्तारो द्वीन्द्रिय अमनसो भवन्तीति ॥ 

[११५ ] त्रीन्द्रियप्रकारसूचनेयम्‌ । एते स्पर्शनरसनश्राणेन्द्रियावरणक्षयोपशमात्‌ शेपेच्द्रियावरणो 
दये नोइन्द्रियावरणोदय च सति, स्पशरसगन्धानां परिच्छेत्तारख्रीन्रिया अमनसो भवन्तीति ॥ 

[ ११६ ) चत॒ुरिन्द्रियप्रकारसूचनेयम्‌ । एते स्पर्शवरसनप्राणचल्लुरिन्द्रियावरणक्षयोपश्मात्‌ , 
श्रोत्रेन्दियावरणोदये नोइच्द्रियावरणोदये च सति, स्पर्शरसगन्धवर्णानां परिच्छेत्तारअ्षतुरिख््िया अमनसो 
भवन्तीति ॥ 

[११७ ] पर्चेन्द्रियप्रकारसूचनेयम्‌ | अथ स्पर्शनरसनप्राणचश्लुःभ्रोत्रेन्द्रियावरणक्षयोपशमात्‌ नो 
इच्द्रियावरणोंदये सति स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दानां परिच्छेत्तारः पश्चेद्धिया अमनस्काः । केवित्ु नोइन्दि 
यावरणसापि क्षयोपशमात्‌ समनस्काश्न भवन्ति । तब्र देवमनुष्यनारकाः समनरका एवं, तियश्व उभय- 
जातीया इति ॥ 





'- जन्‍जतलननज+े. 





१ एकदेशसहृयः, २ एकत्र सम्बन्धित द्रव्यवन्ब:, ३ प्रपध्धयति' इति वा पाठ:, ४ संसारस्था:, निशृत्ता:। 
तन्न संसारस्था अशुद्धा ज्ञातव्यासतु पुनः निद्ृत्ता: शुद्धा शातव्या इस: ५ परीक्ष्णाया:. ६ देहस्य अ्वीयारों 
भोगस्तेन सहिताः देहसहिता इल्यर्थः. ७ न देहप्वीचारा अदेहग्रवीचारा इति समास:, < सर्वां चत्‌ आक 
थक पृथक एवं पृथिवीकायिका: सप्तलक्षजातिका एवं अप्‌ तेज: वायुरपि सप्तसप्तलक्षतातय:, वन !( 
दशलक्षजातयः सन्ति। एवं पदत्मानां वहुका अवान्तरभदा ज्ञातव्या:. 5५ जीवल निश्वीयते, १० एक 
द्धियाणां अप्डमध्यादिवतिपश्नेद्धियाणांश् 


पश्चास्तिकायसमयसारसय टीका । २७ 


[११८ ] इन्द्रियमेदेनोक्तानां जीवानां चतुर्गतिसंवन्धत्वेनोपसंहारोडयम्‌ । देवगतिनाज्नो देवा- 
युपश्चोदयादवारते च भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कवमानिकनिकायमेदाचतुधा । मनुष्यगतिनाम्ो, मलु- 
प्यायुपश्च॒ उद्यान्मनुष्याः । ते कर्मसोगभूमिजसंदात्‌ द्िविधा। । तियग्गतिनाम्नस्तियगायुपश्च 
उदयात्तिय्येश्वले प्रथिवीशम्बूकयूकोदशजलचरोरगपक्षिपरिसरपचतुष्पदादिभेदादनेकधा । नरकगति- 
नाम्नो, नरकायुपश्च॒ उदयान्नारकाः | ते र्नशर्कराबालुकापड्डधूमतमोमहातमःग्रभाभूमिजभेदात्सप्ता | 
तेत्र देवमनुष्यनारकाः पश्चेन्द्रिया एवं । विर्यश्वस्तु केचन पद्चेन्द्रियाः केचिद्देवमनुष्यनारकाः पश्चेन्द्रिया 
एवं । तिर्वश्वस्तु केचियश्चेन्द्रियाः | केचिदेक-द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रिया अपीति ॥ 

[११९] गत्यायुन्नीमोदयनिर्दत्तत्वादेवत्वादीनामनात्मस्वभावत्वोद्योतनमेतत्‌ | क्षीयते हि ऋमेणा- 
रू्धफलो गतिनामविशेषायुर्विशेषश्व जीवानाम्‌ | एवमपि तेषां गत्यन्तरस्यायुरन्तरस च कपायानुरज्िता 
योगप्रवृत्तिलेटया भदति बीज ततस्तदुचितमेव । गत्यन्तरमायुरन्तरब्व ते श्रामुवन्ति | एवं क्षीणाक्षीणा- 
भ्यामपि पुनः पुनर्नवीभृतास्यां गतिनामायुःकर्मस्यामनात्मस्वभावभूताभ्यामपि चिस्मनुगर्म्यमानाः संसर- 
न्त्यात्मानमचेतयसाना जीवा इति ॥ 

[१२५० ] उक्तजीवप्रपश्योपसंहारोडयम्‌ | एते द्युक्तप्रकाराः सर्वे संसारिणो देहप्रबीचारा अदेह- 
प्रवीचारा भगवन्तः सिद्धाः शुद्धा जीवाः । तन्न देहग्रवीचारत्वादेकप्रकारत्वेडपि संसारिणों द्विप्रकाराः 
भव्या अथव्याश्र । ते शुद्धस्वरूपोपलम्भशक्तिसद्भावासद्भावाभ्यां पाच्याअ्पाच्यमुद्नवद्सिधीयन्त इति ॥ 

[१२५१ ] व्यवहारजीवत्वेकान्तप्रतिपत्तिनिरासोडयम्‌ | य इमे एकेब्ियादयः प्रथिवीकायिकादयश्रा- 
नादिजीवपुद्टलपरस्परावगाहमवरलोक्य, व्यवहारनयेन जीवग्राधान्याजीवा इति ग्ज्ञाप्यन्त । निश्चयनयेन 
तेपु स्पशनादीन्द्रियाणि, पृथिव्यादयश्र कायाः जीवलक्षणभूतचेतन्यस्वभावाभावान्न जीवा भवन्तीति । 
तेष्ववप्त्स्वपरपरिच्छित्तिख्पेण प्रकाशमान ज्ञानं तदेव गुणगुणिनोः कथश्विदभेदाज्जीवत्वेन प्ररूप्यत इति ॥ 

[ १५२ ] अन्यासाधरणजीवकार्यर्यापनमेतत्‌ । चेतन्यस्वभावत्वात्कर्तृस्थायाः कियाँयाः शप्तेदशेश्र 
जीव एवं कर्ता न तत्सेबन्धः पुद्ठलो यथाकाशादि | सुखामिलापक्तियायाः दुःखोद्देगक्रियायाः स्व॒र्स- 
बेदितहिताहितनिर्व॑र्तनक्रियायाश्रचेतन्यविवर्तनरूपंसडझल्पप्रभवत्वात्स एवं कर्ता नावः । झुभाशुभ- 
कमफलमभृताया इश्टनिष्टविषयोपभोगक्रियायाश्व सुखदुःखस्व॒रूपस्वपरिणामक्रियाया इव स एव कर्त्ता 
नास्यः । एतनॉसाधारणकार्यानुमेयत्व॑ पुद्वलयतिरिक्तस्यात्मनो चयोतितमिति ॥ 

[*२३ ) जीवाजीवव्याख्योपसंहारोपक्षपसुचनेयम्‌ । एवमनया दिशा व्यवहारनयेन कैंमियरन्थ- 





१ आणिसादिगुणदीव्यन्ति क्रीडन्तीति देवाः.. २ मनसा निपुणा मनसा उत्कृष्ट वा मनुष्या मनुप्या वा. 
३ तिरो$च्नतीति तियइ। तिरस्‌ शब्द्स्य वक्रवाचिनः अहणात्‌ . ४नरान्‌ प्राणिन: कायति कद््थयतीति नरक कर्म 
तदुदयात्‌ जाता; नारका: । अथवा नरान्‌ अज्ञानिन: कायति घातयति खण्डीकरोतीति नरके कर्म तद॒दयाजाता 
नारकाः, ५ चतुगद्यादिभेदेषु. ६ अविद्यमानात्‌ आयुपः अन्यत्‌ इति आयुरन्तरं तस्य, ७ कर्ममिः आत्मान 
टिम्पर्तीति लेश्या जात्मग्रइत्तिलेश्या कपायोदयानुरशिता योगप्रश्नत्तिलेंया इति. ८ कारण, ५ तेपां जी- 
वानां लेश्याया वा डचिते योग्यम्‌, १० श्राप्यमाणा:. ११ संसारिजीवेषु, १३ इन्द्रियकायेपु. १ ३ कथ॑- 
नूताया: कियाया: कगस्थाया: । करतेरि तिष्ठाति इति कतृस्था, तत्या: कतृस्थायाः. १४ अनादिकमवन्धत्वात्‌ 
ततलबन्धः जीवसंवन्धः पुद्रलः कथध्यते । स पुद्रल्ो ज्प्तिकियायाश्व कर्ता इशिक्रियायाल्र नेति तात्पयम्‌, 
१५ पस्यायरुपए, १६ जाव:, १७ इस्तेदेशेश्व क्रियाया: करत्ता न स्थादित्यनेन, १८ गोमटसारादिकर्मग्रन्था: 
सघन विदन्त एवं। वा जन्या क्षपि कर्मपद्टनय: सन्ल्ेव ते; प्रतिपादित 





२८ रायचन्द्रजेनशास्मारायास्‌ 


प्रतिपादितजीवगुणमार्गणास्थानादिग्रपश्चितविचित्रविकल्परूपेः, निश्रयनयेन मोहरागद्वेपपरिणतिसम्पादित- 
विश्वख्पत्वात्कदाचिदशुड्धेंः कदाचित्तद्भावाच्छुड्रेश्रेतन्यविवर्तग्रन्थिरूपेवहुमि: पय्याये जीवमधिगच्छेत्‌। 
अधिगम्य चेवमचेतन्यखभावत्वात्‌ ज्ञानादर्थान्‍तरभूतेरितं: अपश्चमानेर्लिद्नेर्जीवसंबद्धमसंबद्ध॑ वा स्वतों भे - 
दबुद्धिम्रसिद्यथमजीवमधिगच्छेदिति ॥ 

इति जीवपदार्थव्याख्यानं समाप्तम्‌ । 








अथाजीवपदार्थव्याख्यानम्‌ । 

[१२४ ] आकाशादीनामेव जीवत्वे हेतृपन्‍्यासोज्यम्‌ । आकाश्कालपुद्ठलधर्माधर्मेपु चैतन्यविश्े- 
परूपा जीवगुणा नो विद्न्ते | आकाशादीनां तेपामचेतनत्वसामान्यत्वात्‌ । अचेतनत्वसामान्यश्राका- 
शादीनामेव । चेतनता जीवस्येव | चेतनत्वसामान्यादिति ॥ 

[ १५५ ] आकाशादीनामचेतनत्वसामान्ये पुनरनुमानमेतत्‌ | सुखदुःखज्ञानस्थ हिंतपरिकर्मणों- 
5हितभीरुत्वस्यचेति, चेतन्यविशेषाणां नित्यमनुपलब्घेरविद्यमानचेतन्यसामान्या एवाकाशादयो5- 
जीवा इति ॥ 

[ १२६-१२७ ] जीवपुद्धलयोः संयोगेडपि भेदनिवन्धनस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । यत्खलु शरीरशैरीरि- 
संयोगेन स्पशरसगुणगन्धवर्णत्वाच्छव्द्त्वात्संस्थानसच्डातादिपय्यायपरिणतत्वाच, इन्द्रियग्रहणयोग्यं 
तत्पुद्नैलद्रव्यम्‌ । यत्पुनः स्पशरसगन्धवर्णगुणत्वाद्शब्द्त्वादनिर्दिष्टसंस्थानत्वादअक्तत्वादिपय्यीये: परि- 
णतत्वाच्च नेन्द्रियग्रहणयोग्यम्‌, तच्चेतनागुणत्वात्‌ रूपिम्यो5रूपिस्यश्राजीवेन्यो विशिष्ट जीवद्गव्यम्‌ | 
एवमिह जीवाजीवयोदयोवबास्तवों भेदः सम्यग्शानानां मार्गप्रसिद्धबर्थ प्रतिपादित इति ॥ 

इति अजीवपदार्थव्याख्यानं पूर्णम्‌। 
: [१२५८ ] उक्तो मूलपदा्थों । अथ संयोगपरिणामनिवृत्तेतरसप्तपदार्थानामुपोद्धौतार्थ जीवपुढ्ूल- 
कर्मचक्रमनुवण्येते ॥ ह 

[ १२९८-१२९-१३ ० ] इह हि संसारिणो जीवादनादिवन्धनोपाधिवशेन ख्रिग्धः परिणामों मवति। 
परिणामात्पुनः पुद्धपरिणामात्मक॑ कर्म | कर्मणो नारकादि गतिषु गतिः | गत्यधिगमनादेह: [दिहादिच्वियाणि। 
इन्द्रियेभ्यो. विषयग्रहणं । विषयग्रहणाद्वागद्वेषो | रागद्वेपाभ्यां पुनः सिग्धः परिणामः | परिणामात्युनः 

दृल्परिणामात्मक॑ कम । कर्मणः पुनर्नारकादिगतिपषु गति! । गत्यधिगमनात्पुनर्दहः । देहात्पुनरिन्द्रि 
याणि | इन्द्रियेम्यः पुनर्विषयग्नहणं | विषयग्नहणात्पुनारागद्वेषो । रागह्वेपाभ्यां पुनरपि ख़िग्घः परिणामः। 
एवमिद्मन्योन्यकार्य्यकारणभूतजीवपुद्गवलपरिणामात्मक॑ कर्मजाल संसारचक्रजीवस्यानानिधन सादि 
सनिधनं वा चक्रवत्परिवर्ती । तदत्र पुद्दलपरिणामनिमित्तो जीवपरिणामो जीवपरिणामनिमित्त 
पुद्लपरिणामश्र वक्ष्यमाणपदाथवीजत्वेन संगप्रधारणीय इति ॥ 








१ तेपां रागद्वेपमोहादीनामभावात्‌. इतः परं कथ्यमानेः, ३ शीरयतेड्नेनात्मा तत्‌ शरीरम्‌ । शरीर- 
संयोगे सति ससचतुरखादिषु स्थानपस्यायपारंणतत्वातूु,. ४ वजऋपभसंहननादिपर्यायपरिणतं तदपि 
पुद्वलमेव । अतएवं इन्द्रियपरिणतं तद॒पि पुद्वलभेव । अतएव इन्द्रियप्रहणयोग्यमू-... ५ आकाररहितलाव , 
अतएव आत्मनि आकारो वप्पते ज्ञानस्य अगुरुलघुके: पस्योगे: परिणतलात्‌... ७ पुह्ललेम्यः, < धमो- 
द्भ्यः.. ५९ वस्तुसंबन्धी भेद: १० उदाहरणाथंम 


पञ्चास्तिकायसमयसारस्थ टीका । २९, 


अथ पृण्यपापपदार्थव्याख्यानम्‌ । 


[१३१ ] प्रुण्यपापयोग्यभावस्वभावख्यापनमेतत्‌ । इह हि दशनमोहनीयबिपाककलुपपरिणामता 
मोह: । विचित्रचारित्रमोहनीयविपाकप्रत्यये ग्रीत्यग्रीती रागद्वेषो | तस्येव मन्दोदये विश्वुद्धपरिणामता 
वित्त्रसादपरिणामः । एवमिमे यस्य भावे भवन्ति, तस्यावश्यं भवति शुभोड्शुभो वा परिणामः | तंत्र 
येत्र प्रशस्तरागश्रित्तप्रसादश्र तत्र शुसः परिणामः । यत्र मोहद्वेपावप्रशस्तरागश्र तत्राउशुभ इति ॥ 

[ १३२ ] पुण्यपापखरूपासख्यानमेतत्‌ । जीवस्य कर्तुः निश्चयकर्मतापन्नः झुभपरिणामो द्व्यपुण्यस्य 
निमित्तमात्रत्वेन कारणीमृतत्वात्तदासवक्षणादृष्ब भवति भावपुण्यम्‌ | एवं जीवस्य कतुनिश्रयकर्मता- 
मापन्नोड्शुभपरिणामी द्वव्यपापस्थ निमित्तमात्रत्वेव कारणीभूतत्वात्तदाखवक्षणादूध्व्र भावपापम्‌ | 
पुद्वल्स्य कर्तृनिश्वयकर्मतामापन्नो विशिष्टप्रकृतित्वपरिणामो जीवशुभपरिणामनिमित्तों द्वव्यपुण्यम्‌ । 
पुदलस्य कर्तेनिश्चयकर्मतामापन्नोडविशिष्टप्रकृतित्वपरिणामो जीवाउशुभपरिणामनिमित्तों द्रव्यपापम्‌ | एवं 
व्यवहारनिश्रयास्यामात्मनो मूर्तममूर्तश्ञ कर्म प्रशाक्तिमिति ॥ 

[१३३ ] मूर्तकर्मसमर्थनमेतत्‌ । यतो हि कर्मणां फलभूतः सुखदुःखहेतुविषयो मूर्तों, मूर्त 
रिन्द्रियेजीवेन नियतं भुज्यते | ततः कर्मणां मूर्तत्वमचुमीयते । तथाहि-मूर्त कर्म मूर्तसंबन्धेनानु- 
भूयमान मूतेफलत्वादाखुविषवदिति ॥ 

[ १३४ ] मूर्तकर्मणोरमूर्तजीवमूर्तकर्मणोश्व वन्धग्रकारसूचनेयम्‌ | इह हि संसारिणि जीवेडनादि- 
संतानेन प्रवृत्तमासत मूर्तकर्म । तत्स्पर्शादिमत्त्वादागामि मूर्तकर्म स्पृश्ञति | ततस्तन्मूर्त तेन सह खेह- 
गुणवशाइन्धनमनुभवति । एप मूर्तयोः कर्मणोवन्धप्रकारः | अथ निश्चयनयनाअ्सूर्ता जीवो5नादिमूर्त- 
कर्मनिमित्तरागादिपरिणामल्रिग्ध: सन्‌, विशिष्टतया मूर्त्तानि कर्माण्यवगहिते । तत्यरिणामनिमित्त- 
लब्धात्मपरिणामेः मूर्तकर्मसिरपि विशिष्टतयाध्वगाह्मते च | अय॑ त्वन्योन्यावगाहात्मको जीवमूर्तकर्म- 
णोवन्धप्रकारः । एवसमूर्तस्यापि जीवस्य मूर्तेन पुण्यपापकर्मणा कथश्विहन्धो न विरुध्यते || 

इति पुण्यपापपदा्थंव्याख्यानम्‌ | 


अथाखवपदार्थव्याख्यानम्‌ । 
[१३५ ] पुण्याखवस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । ग्रशस्तरागोअ्नुकम्पापरिणतिः चित्तस्याकल॒पत्वचेति 
तय शुभा भावाः । द्वव्यपुण्याखवस्य निमित्तमात्रत्वेन कारणभूतत्वात्तदासवक्षणादूध्य भावपुण्याखव: | 
तन्निमित्त: शुभकर्मपरिणामों योगद्वारेण प्रविशतां पुद्ढलानां द्व॒व्यपुण्याखवस्य निमित्तमात्रत्वन कारण- 


भृतत्वात्तदासवक्षणादृष्व सावपुण्याखवः । तन्निमित्तः शुभकर्मपरिणामों योगद्वारेण ग्रविश्तां पुद्वलानां 
द्रव्यपृण्यासत्र इति ॥ 


[१३६ ] प्रशस्तरागस्वरूपाख्यानमेतत्‌ | अर्हत्सिद्धसाधुपु भक्तिर्धर्म व्यवहारचारित्रानुष्टान वासना 
अधाना चष्टा। ग्ररूणामाचायादीनां रसिकत्वेनानुगमनम्‌ | एपः ग्रश्वस्तो रागः ग्रशस्तविषयत्वात्‌ | 











पक 


$ निर्मेलपरिणासः. ३ परिणासयोर्सध्ये. ३ यरिसन्‌ जीवे. ४ अश्लुद्धनिश्वयनयेन, ५ पूर्व ीः 
चानश्रदत्तय:, ७ द्रव्यकर्म---. ८ मृपकविपवत्‌, ९ आगामिमूर्तकर्म--. १० निश्चयनयेन जीव अमूर्ताडस्ति 
परन्तु अनादिमृतेकर्मनिमित्तराणादिपरिणासल्रिग्घ: सन विशिश्ठया मृर्तानि ऋमीणि अवगाहले 


३० रायचस्वजेनशाखमालयाम्‌ 


अय हि स्थूछलक्ष्यतया केवलभक्तिग्राधान्यस्य ज्ञानिनो भवति | उपरितनभूमिकायामलब्धास्पद स्था- 
स्थानरागनिषेधाथ तीव्ररागज्वरविनोदार्थ वा कंदाचिज्ज्ञानिनोडपि मबतीति ॥ 

[११७ | अनुकम्पास्वरूपाख्यानमेतत्‌ । कश्चिदुदन्धादिदुःखट्नतेंमवठोक्य करुणया तर्तीतिचिकीर्पा- . 
कुलितचित्तत्वमशानिनोअ्लुकम्पा । शञानिनस्त्वधस्तनभूमिकासु विहरमाणस्य जर माणवनिमन्नजगद्वले- 
कनान्मंनाग्मनःखेद इति ॥ 

[ १३८ ] चित्तकलुपत्वस्वरूपाख्यानमेतत्‌ | कोघ-मान-मायालोभानां तीतोदये चित्तस्य श्षोभ 
काल॒ष्यमू | तेप॑मिव मन्दोदय तस्थ ग्रंसादोडकालुष्यम्‌ । देते कादाचित्कविशिष्टकपायक्षयोपश्ञमे 
सत्यज्ञानिनोडपि भवति । कपषायोदयानुवत्तेरसमग्रव्यावर्तितोपयोगस्यावान्तरभूमिकास कदाचित्‌ 
जानिनोडपि भवतीति ॥ 

[१३९ | पापाखवस्वरूपाख्यानमेतत्‌ | प्रमादवहुरूचर्य्यापरिणतिः, कालुष्यपरिणति:, विषयल्ौल्य- 
परिणति), परपरितापपरिणति;, परापवादपरिणतिश्रति पद्चाशुमा भावा द्वव्यपापासवस्थ निमित्तमात्र- 
त्वेन कारणभूतत्वात्तदासवक्षणादूर्ध्ध भावपापाखवः | तन्निमित्तोड्शभकर्मपरिणामों योगद्वारेण प्रविश्वतां 
पुद्वलानां द्रव्यपापाखव इति ॥ 

[ १४० ] पापाखवभूतमावग्रपद्चाख्यानमेतत्‌ू । तीज्रमोहविपाकप्रभवा आहारमयमेथुनपरिगरह- 
संज्ञास्तीत्रकषायोदयानुरज्ञितयोगग्रवृत्तिरूपा:ः. कृष्णनीलकपोतलेश्यास्तिसः | रागंद्वेषोदयप्रकर्पीदि- 
दव्वियाधीनत्वरागद्वेषोद्रेकाओियसंयोगा5प्रियवियोगवेदनामोक्षणनिदानाकाहुणरूपमात॑ | कपायक्रा- 
शयत्वाद्धिसोड्सत्यासेयविषयसंरक्षणानन्द्रूप॑ रोद्रम्‌ । नेष्कम्यन्तु झुभकर्मणश्नान्यत्र॒ दुष्टतया 
प्रयुक्त शानम्‌ | सामान्येन दर्शनचारित्रमोहनीयोदयोपजनिताविवेकरूपो मोहः | एपः भावषापासब- 
प्रपश्चो द्रव्यपापासवग्रपत्ना्नदों सवतीति ॥ 

इति आखवपदार्थव्याख्यानं समाप्तम्‌ | 


अथ संवरपदाथव्याख्यानम्‌ | 
[ १४१ ] अनन्तरत्वात्पापस्येव संवराख्यानमेतत्‌ | मार्गों हि संवरस्तन्निमित्तमिन्द्रियाणि कपा- 
याश्र संज्ञाश्ष यावतांशेन यावन्तं वा काल निमृद्न्ते तावतांशेन ताबन्तं वा काल पापाखबद्वारं पिधी- 
यते । इन्द्रियकपायसंजञा: भावपापासवों द्वव्यपापासवहेतुः पूर्वमुक्तः | इृह तंनिरोधों भावपापसंवरो 
द्रव्यपापसंवरहेतुरचधारणीय इति ॥ 
[ १४२ ] सामान्यसंवरस्व॒रूपाख्यानमेतत्‌ । यस्य रागरूपो द्वपरूपो मोहरूपो वा समग्रपरद्र ब्येपु 
न हि वियते भावः तस्य निर्विकारचेतन्यत्वात्समसुखदुःखस्य भिक्षोः शुभमशुभश्य कर्म नाखवति। 











१ अदस्तरागः. २ उपरितनझुद्धवीतरागदशायां, वा उपरितनगुणस्थानेषु. ३ अप्राप्तस्थानस्थाज्ञानिनः 
इत्यथर:.. ४ अयोग्यदेवादिपदार्थेप्ध रागनिपेधार्थ, ५ कदावित्मशस्तरागो भवति. ६ उदन्या तृषरा इलर्थः. 
७ पीडितम्‌. ८ तृष्णादिविनाशकप्रतीकारः. ५ अनुकम्पा भवृति, १० क्रोधमानमायालोभानाम्‌. 
११ तस्म॒ चित्त, १३ प्रसन्नता निर्मेशता. १३ तत्‌ अकालुष्यम. १४ अपरिपूर्ण--- 
१५ हिंसानन्दं, असल्यानन्द, स्तेयानन्दं, विपयसंरक्षणानन्दं | इति चहुद्धीं रौदे भवति. १६ अयोजन 
विना. १७ शुभकर्म लवत्वा अन्यत्र प्रयुक्त ज्ञानमित्य्थ:- १८ आश्वादनन्तरं, १६ इक्दियादीनां निरोबः, 


पश्चास्तिकायसमयसारस् टीका । ३१ 


किन्तु संत्रियत एवं | तदत्र मोहरागद्वेषपरिणामनिरोधो भावसंवरः । तन्निमित्तः शुभाशुभकर्मपरिणाम- 
निरोधो योगद्वारेण प्रविशतां पुद्ढलानां द्रृव्यसंवर इति ॥ 

[ १४३ ] विशेषेण संवरस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । यस्य योगिनो विरतस्य सर्वतो निवृत्तस्य योगे 
वाकानःकायकरमोणि शुभपरिणामरूप॑ पुण्यमशुभपरिणामरूप॑ पापश्च यदा न भवति तस्थ तदा 
शुभाशुभसावकृतस्य द्वव्यकमणः संवरः स्वकारणभावात्मसिध्यति । तदत्र शुभाशुभपरिणामनिरोधो 
भावपुण्यपापसंवरो द्रव्यपुण्यपापसंवरस्य हेतुः प्रधानोड्वधारणीय इति ॥ 

इति संवरपदार्थज्ञानं समाप्तम्‌ | 


अथ निजेरापदाथेव्याख्यानम्‌। 

[ १४४ ] निजरास्वरूपाख्यानमेतत्‌। शुभाशुभपरिणामनिरोधः संवरः । शुद्धोपयोगः। ताभ्यां 
युक्तस्तपोभिरनशनावमोद्यबृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्याशनकायझ्षशादिभेदाहहि रह: प्राय- 
श्रित्तविनयवेयावृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सगाध्यानमेदादन्तरड्रेश्व बहुविधेयश्रेष्ते स खलु॒ बहूनां कर्मणां 
निर्जरणं करोति । तदत्र कर्मवीय्यशातनसमर्थों बहिरज्ञगन्तरद्नतपोमि*हितः शुद्धोपयोगो भावनिर्जरा । 
तदूनुभावनीरसीभूतानामेकदेशसंक्षयः समुपात्तकर्मपुद्ठलानां द्रव्यनिजरेति ॥ 

[ १४५ ] झुख्यनिर्जराकारणोपन्यासोड्यम्‌ | यो हि संवरेण शुभाशुभपरिणामपरमनिरोधेन युक्तः 
परिशातवस्तुस्वरूपः. परप्रयोजनेभ्यो व्यावृत्तबुद्धि' केवल स्वप्रयोजनसाधनोय्रतमनाः आत्मान॑ 
खोपटम्भेनोपलभ्य गुणगुणिनोवस्तुत्वेनामेदात्तमेब ज्ञान स्त्र॑ स्वेनाविचलितमनास्संचेतयते स खलु 
नितान्तनिस्लेहः प्रहीणस्रेहाम्यज्ञपरिष्वज्ञशुद्धस्फटिकस्तम्भवत्‌ पूर्वोपात्तं कर्मरजः संर्धुनोति । एंतेन 
निर्जरामुख्यत्वे हेतुत्व॑ ध्यानस्य द्योतितमिति ॥ 

[१४६ ] ध्यानस्वरूपाभिधानमेतत्‌ | शुद्धस्वरूप विचलितचेतन्यवृत्तिहिं ध्यानम्‌ | अथास्यात्म- 
टाभविधिरभिधीयते । यदा खलु योगी दर्शनचारित्रमोहनीयविपाकपुद्टलकर्मत्वात्‌ कर्मसु संहृत्य, 
तदुनुवत्तेः व्यावृत््योपयोगममुद्न्तमरज्यन्तमह्विषन्त॑ चात्यन्तशुद्ध एवात्मनि निष्कम्प॑ निवेशयति, 
तदास्यनिष्क्रियचेतन्यरूपविश्रान्तस्य वाझआानःकाय्यानभावयतः सवकर्मस्वव्यापारयतः सकलशुभा- 
शुभकर्मेन्धनदह नसमर्थत्वात्‌ू अधिक, परमपुरुषार्थसिद्धयुपायभूत॑ ध्यानं जायते इति । तथा 
चोक्तमू :--- 

“अज्नवि तिरियण शुद्धा, अप्पा झाए वि लहइ इंदत्तं । 

लोयंति य देवत्तं तत्थ चुया णिव्युदिं जंति ॥ १॥ 

अंतो णत्थि सुशणं काछो थोओ बय॑ च दुम्मेहा । 

तण्णवरिसिक्खियव्य॑ ज॑ जरमरणं खईं क्ृणइ” ॥ २॥ 
इति निजरापदार्थव्याख्यानं समाप्तम्‌ | 


१ संवरों भवति. २ ज्ञानादि आत्मनः गुणा, आत्मा ग्रुणी तयोः ३ अतिशयेन रागद्ेपमोहरहितः- 
४ निराकरोति, ५ कथनेन., 
६ आयी अपि तियेश्व:, श॒द्धात्मध्यानेंडपि लभन्ते इन्रलम्‌ । 
लोकन्ते च देवल, तन्न च्युता निद्वेति यान्ति ॥ १॥ इति च्छाया 
७ अन्तो नास्ति श्रतीनां, काल: स्तोकों वर्य च दुर्मधा: । 
तत्‌ परिशिक्षितव्यं, यत्‌ जरामरणक्षयं करोति ॥ २ ॥ इति च्छाया । 


१४ रायचन्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


स्थितत्वेव | स खलु॒ स्वक॑चरति जीवः । यतो हि इशिश्ञप्तिस्वख्ये पुरुष तन्मात्रत्वेन बर्तन 
स्वचरितमिति ॥ 

[१५९ ] शुद्धस्वचरितप्रवृत्तिपथप्रतिपादनमेततू । यो हि योगीन्द्रः समस्तमोहब्यूहबहिर्भूतत्वा- 
त्पर् व्यस्वभावभावरहितात्मा सन्‌, स्वद्रव्यमेवासिमुख्येनानुवर्तमानः स्वस्वभावभृतं दशनज्ञानविकत्पम- 
प्यात्मनो5विकल्पत्वेन चरति, स खलु स्वकं चरितं चरति। एवं हि शुद्धद्वद्याश्रितममिन्नसाध्यसाधनमाद॑ 
निश्रयनयमात्रित्य सोक्षमागप्ररूपणम्‌ ॥ 

[१६०-१६१ ] यत्तु पूर्वमुद्दिष्ट तत्स्वपरप्रत्ययपर्य्यायाश्रितं मिन्नसाध्यसाधनभाव॑ व्यवहारनयमाश्रित्व 
प्ररूपितम्‌ | न चेतद्विअतिपिद्धनिश्यव्यवहारयोंः साध्यसाधनमावत्वात्सुवर्णसुबणपापाणबत्‌ | अत 
एवोभयनयायत्ता पारमेश्वरी तीथग्रवर्तनेति ॥ 

[१६२ ] निश्चयमोक्षमागसाधनभावन पूर्वादिष्व्यवहारमोक्षमागनिर्दशोअयम्‌ | सम्यग्दशनज्ञान- 
चारित्राणि मोक्षमार्ग/ । तत्र घमादीनां द्रव्यपदार्थविकल्यवतां तत्त्वा्थश्रद्धानमावस्वभावं॑ सावान्तरं ' 
श्रद्धानाख्यं सम्यक्त्व॑ तच्वार्थश्रद्धाननिवृत्तो सत्यामड्गपूर्वगतार्थपरिच्छित्तिश्ञानन्‌ । आचारादिसूत्र- 
प्रपश्चितविचित्रयतिबृत्तसमस्तसमुद्यरूपे तपसि चेष्टा चर्य्या । इत्येपः स्वपरप्रत्ययपव्यायाश्रित॑ मि- 
न्नसाध्यसाधनभाव॑ व्यवहारनयमाश्रित्यानुगम्यमानो मोक्षमार्गः । कार्तस्वरपाषाणार्पितदीसजातवेदो- 
वत्समाहितान्तरड्गखख प्रतिपद्मुपरितनशुद्धभूमिकासु परमरम्यासु विश्रान्तिममिन्नां निष्पादयन्‌ ; जात्यका- 
तस्वरस्येव शुद्धजीवस्य कथचिद्धिन्नसाध्यसाधनभावासावात्स्वयंसिद्धस्वमावेन विपरिणममानख नि- 
श्रयमोक्षमागैस्य साधनसावमापथ्त इति ॥ 

[१६३ ] व्यवहारमोक्षमार्गसाध्यभावेन निश्चयमोक्षमार्गपन्यासोड्यम्‌ू । सम्यदर्शनशानचा- 
रित्रसमाहित आत्मेव जीवखभावनियतचरित्रत्वान्निश्रयेन मोक्षमाग: | अथ खल॒ कथजनानायवि- 
द्याव्यपगमागवहारसोक्षमार्गमनुपपन्नो धमीदितत्त्वार्थाश्रद्धानाह्पूर्वगताथीज्ञानातपश्चेष्टानां धर्मादितत्वाअ- 
श्रद्धानाज्ञपूर्वगतार्थशानतपश्चेशनाश्व॒ त्यागोपादानाय. ग्लरव्धविविक्तभावव्यापार:, कुतश्रिदुपादे- 
यत्यागे त्याज्योपादाने च पुनः प्रवर्तितप्रतिविधानाभिप्रायो यस्मिन्यावतिकाले विशिष्टभावनासंोष्ठिवव- 
शात्सम्यग्द्शनशानचारित्रे! खमावभूतः सममन्ञज्जिभावपरिणत्या तत्समाहितो भूत्वा त्यागोपादान- 
विकल्पशून्यत्वाद्दिश्रान्तमावव्यापारः सुनिध्प्रकम्पः अयमात्मावतिष्ठते | तस्मिन्‌ तावति काले अयमेत्रात्मा 
जीवस॒भावनियतचरितत्वान्िश्वयन मोक्षमार्ग इत्युच्यते | अतो निश्चयव्यवहारमोक्षमागयोः साध्यसाधव- 
भावो नितरामुपपन्नः ॥ 

[ १६४ ] आत्मनश्रारित्रज्ञानदर्शनत्वचयोतनमेतत्‌ । यः खत्वात्मानमात्ममयत्वाद्नन्यमयमत्मिनां 
चरति । स्वभावनियतासित्वेनानुवर्तते । आत्मना जानाति। स्वप्रकाशकत्वेन चेतयते । आत्मना 
पश्यति । याथातथ्येनावलोकयते | स खल्वात्मेव चारित्रं ज्ञाग दशनमिति । कतृकमकरणानामभदा- 
चिश्रितों भवति । अतश्रारित्र-शानद्शनरूपत्वाज्जीवस्वभावनियतचरितत्व-लक्ष्ण निश्चयमोक्षमागत्वमा- 
त्मनो नितरासुपपन्न इति ॥ 

[१६५० | स्वेसात्मन संसारिणो मोक्षमागहित्वनिरासोड्यम्‌ । इह हि स्वभांवप्रातिकृल्याभावहंतुर्क 
सौरूय | आत्मनो हि दृग-जश्प्ती स्वभावस्तयोर्विषयग्रतिबन्धः ग्रातिकूल्य । मोक्ष खल्वात्मनः सर्व 


१ सम्मुखीभूल्ा. २ पुनः तदने भ्रतिपांयते, 


पश्चास्तिकायसमयसारसख टीका । ३५७ 


विजानतः पथ्यतश्ल॒ तदभावः । ततस्तड्ेतुकयानाकुछत्वलक्षणस परमार्थसुखल मोक्षेडबुभूति- 
रचलिताउसि । इत्येतद्वव्य एवं सावतो विजानाति | ततरस एव मोक्षमार्गा्ह नतद्भव्यः श्रद्धतत । 
ततः स मोक्षमार्गानह एवं इति ॥ अतः कतिपये एवं संसारिणो मोक्षमागाहा न सब एवति ॥ 

[१६६ ] दर्शनशानचारित्राणां कथंचिहन्धहेतुत्वोपदर्शनेन जीवस्वसात्रे नियतचरितल साक्षा- 
न्मोक्षह्तुताद्योतनमेतत्‌ | अमूवि हि दर्शनज्ञानचारित्राणि कियन्मात्रयापि परसमय्रद्वत््या सेबितानि 
क्ृशानुसंबलितानीव ध्ृतानि कथश्विहिरुदकारणत्वरूढेवन्धकारणान्यपि भवन्ति | यदा तु समस्त- 
परसमयप्रवृत्तिनिदृत्तिरूपया खसमयप्रवृत्त्या सद्धच्छते, तदा निवृत्तकृशानुसंयलनानीव घुतानि विरुद्ध- 
कार्यकारणासावाउसावात्साक्षान्मोक्षकारणान्येव भवन्ति | ततः खसमयग्रद्नत्तिनाने जीवस्वभावनियतत- 
चरितस्य साक्षान्मोक्षमागत्वमुपपन्नमिति ॥ 

[ १६७ ] सूक्ष्मपरसमयस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । अहँदादिषु भगवत्सु सिद्धिसाधनीभूतेषु भक्तिवलानु- 
रज्ञिता चित्तवृत्तिरत्र शुद्धसंप्रयोगः | अथ खत्वशानलवावेशाबधदि यावज्श्ञानवानवि ततः शुद्धसंप्रयो- 
गान्मोक्षो भवतीत्यमिप्रायेण खिबमानस्तत्र प्रवर्तते तदा तावत्सोडपि रागलवसद्भावात्परसमयरत 
इत्युपगीयत । अथ व कि पुनर्निरह्ुशरागकलिकल्लितान्तरद्इत्तिरितरो जन इति ॥ 

[१६८ ] उत्तशुद्धसंप्रयोगस्य कथश्चिह्न्धहेतुत्वेन मोक्षमागत्वनिरासोध्यम्‌ | अहँदादिभक्तिसंपन्नः 
पाथश्रिच्छुद्टसंप्रयोगोडपि सन्‌ जीवो जीवद्रागलवत्वाच्छुभोपयोगतामजहन्‌, बहुशः पुण्य॑ बन्नाति; न 
खल॒सकलकर्मक्षयमारभते । ततः सर्वत्र रागकणिकाडपि परिहरणीया । परसमयप्रवृत्तिनिब- 
न्धनत्वादिति ॥ 

[१६९ ] स्वसमयोपलम्भाभावस्थ रागेकहेतुत्वचोतनमेतत्‌ | यस्य खलु रागरेणुकणिकाडपि जीवति 

दये न नाम स समस्तसिद्धान्तसिन्धुपारगो5पि निरुपरागशुद्धस्वरूपं स्वसम्य चेतयते | ततः स्वसम- 
यसिध्यथ पिखनलभ्नतृलन्यासन्यायमसिदधताज्हदादिविपयेडपि ऋभेण रागरेणुरपसारणीय इति ॥ 

[१७० ] रागटबमूलदोषपरंपराख्यापनमेतत्‌ | इह खल्वहृदादिभक्तिरपि न रागानुवृत्तिमन्तेरेण भ- 
यवति | रागाद्न॒दूज्ञा च सत्यां बुद्धिअ्सरमन्तरेणात्मा न तत्कथचनाऊपि धारयितुं शक्येत । बुद्धियसारे च॑ 
सति शुभस्याशुभस्थ ८ कमणो न निरोधोड5स्ति । ततो रागकलिविलासमूल एवायमनर्थसन्तान इति ॥ 

[१७१ | रागकलिनिःशेपीकरणस्थ करणीयत्वाख्यानमेतत्‌ | यतो रागाबजुबृत्तो चित्तोद्धान्तिः, 
दित्तोड़ान्ता कर्मबन्ध इत्युक्तम्‌ | ततः खलु मोक्षार्थिना कर्मवन्‍्धमूलचित्तोद्धान्तिमूढभूता रागाय- 
नृवृत्तिरिकान्तेव निःशेषीकरणीया । निःशेषितायां तसां असिद्धनेःसद्गबनेमस्यशुद्धात्मद्रव्यविश्रान्ति- 
रुपां पारमाथकों सिद्धभमक्तिमनुविन्नाण: प्रसिद्ध; खसमयत्रवृत्तिभवति | तेन कारणेन स एवं निःशेषि- 
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तकर्मवन्धः सिद्धिमवाधोतीति ॥ 


[ १७२ | जहदादिनक्तिरूपपरसमयग्रवृत्ता साक्षान्मोक्षहेतुत्वाभावेडपि परम्परया माक्षहंतु॒त्वसद्भा- 


4228 । यः झूलु मोक्षाधपुद्यतमना सम्ुपाजताचिन्त्यसंयमतपो भारो्प्यसं भावितपर मवराग्य- 
पविकादराहणतसथग्रमुशक्ति: पिछवल्श्नतृलन्यासन्यायमयेन नवपदार्थ: सहाईदादिरुचिरूपां परसमय- 


सह ्क या अत 


अत पर्स, नात्तह ते; से खल न नाम साक्षान्मरोक्ष ढभते | किन्तु सुरठोकादिक्लेशप्रापिरुपया 


परन्‍्ररदा तनदाशदतात्ि || 





रु - 


३०७५ 


ढ़ जाकपासयारपत । २ सोधम, । 


३६ रायचब्द्रजेनशाखमालायाम्‌ 


१७३ ] अहृदादिभक्तिमात्र-रागजनितसाक्षास्मोक्षस्यान्तरायथोतनमेतत्‌ | यः खल्वहदादि, 
भक्तिविधेयबुद्धि! सन्‌ परमसंयमप्रधानमतितीत्र॑ तपस्तप्यते; स तावन्मात्ररागकलिकलक्लितखान्तः साक्षा- 
न्मोक्षयान्तरायीभूत॑ विषयविषद्रुमामोदमोहितान्तरझ स्वर्गछोक॑ समासाद, सुचिरं रागाज्ञरें: पत्यमा- 
नोडन्तस्ताम्यतीति ॥ 

[१७४ ] साक्षान्मोक्षमार्गसारसूचनद्वारेण शाख्रतात्ययोपसंहारोड्यम्‌ । साक्षान्मोक्षमार्गपुरस्सर हि 
बीतरागत्वम्‌ | ततः खत्वहंदादिगतमपि रागे चन्द्ननगसक्ञतमग्मिमिव सुरलोकादिल्लिशप्राप्त्याउत्यन्तमन्त- 
दहाय कल्पमानमाकल्य्य साक्षान्मोक्षकामो महाजनः समस्तविषयमपि रामसुत्यज्यात्यन्तवीतरागो भृत्वा 
समुच्छलद्दःखसोख्यकछोरं कर्माझ्रितत्तकलकलोदभारप्राग्भार॑भयड्भर॑ मवसागरमुत्तीर्य, शुद्धस्वरूपपरमा- 
मृतसमुद्रमध्यास्य॑ सद्यो निरवाति | अं विस्तरेण | स्वस्ति साक्षान्मोक्षमार्गसारत्वेन शाख्रताचर्यभूताय 
वीतरागत्वायेति। द्विविध॑ कि तात्पयम्‌ | सूत्रतात्यय शासत्रतात्परयश्वेति | तन्न सूज्जञतात्पय किल प्रतिसूत्र- 
मेव प्रतिपादितम्‌। शाखतात्यय त्विदं प्रतिपाथते | अस खलु पारमेश्वरस्य शाख्रस्य सकलपुरुषाथसार भूत- 
मोक्षतत्वप्रतिपत्तिहेतोः पश्चास्तिकायषड्द्वव्यस्वरूपप्रतिपादनेनोपद्शितसमस्तवस्तुख भावस्य, नवपदार्थप्प- 
घसूचनाविष्कृतबन्धमोक्षसंवन्धिवन्धमोक्षायतनवन्धमोक्षविकत्पस्य, सम्यगविद्तिनिश्वयव्यवहाररूपमोक्ष- 

मार्गस्य साक्षान्मोक्षकारण मूतपरमवीतरागत्वविश्रान्तसमस्तहृद्य स्य परमार्थतो वीतरागत्वमेत्र ताल्यमिति। 
तदिदं वीतरागत्वम्‌ व्यवहारनिश्रयाविरोधेनवानुगम्यमार्न भवति समीहितसिद्धये न पुनरन्यथा | व्यव- 
हारनयेन भिन्नसाध्यसाधनसावमवलम्ग्यानादिभेदवासितवुद्धयः सुखेनंबावतरन्ति तीथ प्राथमिका: । तथा- 
हीद॑ श्रद्धेयमिद्मश्रद्धेयमय श्रद्धातेदं श्रद्धानमिद्मश्रद्धानमिद शेयमय्य ज्ञातेदं ज्ञानमिद्मजश्ानमिद चर 
णीयमिद्मचरणीयमिद्मचरितमिदं चरणमिति कर्तव्याकरतव्यकर्त कर्मवि भागावलोकनो छसितपरेलो त्साहाः। 
शनेःशनेमोहमछसुन्मूलयन्तः । कदाचिदज्ञानान्मद्प्रमादतन्रतया शिथिलितात्माधिकारस्यात्मनो न्‍्याव्य 
पथप्रवर्तनाय ग्रयुक्तप्रचण्डदण्डनीतयः । पुनः पुनदापानुसारेण दत्तप्रायश्रित्ता: सन्ततोद्युक्ताः सन्‍्तोड4 
तस्थेवात्मनो. मिन्नविषयश्रद्धानज्ञानचारित्ररधिरोप्यमाणसंस्कारस्य भिन्नसाध्यसाधनभावस्य रजक 
शिलातलस्फाल्यमानविमलसलिलाएतविहिता<ध्वपरिष्वज्ञमलिनवासस इव मनाओनाग्विशुद्धिमधिगम्य 
निश्चयनयस्य भिन्नसाध्यसाधनभावभावाइरनज्ञानचा रित्रसमाहि ततत्वरूप विश्रान्तसकडक्रियाकॉण्डाडम्स- 
: रनिस्तरद्गपरमचेतन्यशालिनि निर्भरानन्द्मालिनि भगवत्यात्मनि विश्रान्तिमासूचर्यन्तः कमेण समुपजात- 
समरसीमावाः परमवीतरागभावमधिगम्य, साक्षान्मोक्षमनुभवन्तीति | अथ ये तु॒केवलव्यवहाराबल- 
म्विनस्ते खलु भिन्नसाधनभावाज्वकोकनेनाउनवरतं॑ नितरां खिद्यमाना मुहुर्सहुर्थमादिश्रद्धानरूपाध्यव- 
सायानुस्यूतचेतसः, . प्रभूतश्षुतसंस्काराविरोपितविचित्रविकल्पजालकल्माषितचेतन्यवृत्तयः, . समस्तय- 
तिबृत्तसमुदायरूपतप:प्रवृत्तिरूपकर्मकाण्डोडुमराचलिताः, कदाचित्किश्चिद्रोचमाना;, कदाचित्किल्रिहि 
कह्पयन्तः, कंदाचित्किश्विदाचरनतः, दर्शनाचरणाय कदाचित्मशाम्यन्तः, कदाचित्संविजमाना॥ 
कदाचिदनुकम्प्यमानाः, कंदाचिदास्तिक्यमुद्॒हन्तः, शकझ्लाकाह्वाविचिकित्सामूहइष्टितानां व्युत्थापननिरो- 
धाय नित्यबद्धपरिकरा), उपचंहणस्थितिकरणवात्सल्यप्रभावनां भावयमाना, वारंबारममभिवर्धितोत्साहा, 
ज्ञानचरणाय स्वाध्यायकाल्मवलोकयन्तो, बहुधा विनय ग्रपश्चयन्तः, प्रविहितदुर्द्रोपधाना), सुष्ठुबहुमा- 
नमातन्वन्तो, निहवापत्ति नितरां निवारयन्तो5थव्यञ्ञनतदुभयशुद्धों नितान्तसावधानाः, चारित्राच- 
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१ वाहुल्य,"- दे अबगाद्य. ३ निवाणं याति. ४ वैराग्यमानाः- 


पशच्चासिकायसमयसारस्य टीका । ३७ 


राय हिंसानतसेयात्रह्मपरिय्रृहसमस्तविरतिरूपेपु. पश्चमहात्रतेषु तन्निष्ठवृत्तवः, सम्यग्योगनिग्रह- 
लक्षणासु गुप्तिप नितान्त॑ ग्ृहीतोद्योगा, ईर्याभापिषणादाननिक्षेपोत्सगरूपासु समितिष्वत्यन्तनिवे- 
शितप्रयल्लास्तप आचरणायानशनावमोदर्यप्रवृत्तिपरिसं ख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्याशनकायक्षि शे प्वमी- 
इणमुत्सहमानाः,. प्रायश्रित्तविनयवेयाबृत्यव्युत्सगस्वाध्यायध्यानपरिकरांकुशितस्वान्ता, वीर्यीचरणाय 
कर्मकाण्डे सर्वशक्त्या व्याग्रियमाणा।, . कर्मचेतनाप्रधानत्वाहरनिवारिताउशुमकर्म प्रवृत्तयोडपि समु- 
पात्तुमकर्मप्रवृत्तव:, सकलक्रियाकाण्डाडम्परोत्तीणदर्शनज्ञानचारित्रक्यपरिणतिरूपां ज्ञानचेतनां मनाग- 
प्यसंभावयन्तः, प्रभूतपुण्यभारमन्थरितचित्तवृत्तय:, सुरलोकादिक्लेशप्राप्िपरम्परया सुचिरं संसारसागरे अम- 
न्तीति | उक्तत--“चेरणकरणपहाणा, ससमयपरमत्थमुक्षबावारा | चरणकरणस्स सारं, णित्थयसुद्धं 
ण॒ याणंति” येउत्र केवलनिश्रयावढम्विनः सकलक्रियाकर्मकाण्डाडम्बरविरक्तबुद्धयोडर्थमीलितविलोच- 
नपुदाः किमपि स्वबुद्धधाउवलोक्य यथासुखमासते; ते खल्ववधीरितभिन्नसाध्यसाधनभावा अभिन्नसाध्य- 
साधनभावमलभमाना अन्तराल एव प्रमादकादम्बरीमद्भरालसचेतसो मत्ता इव, मूच्छिता इव, सुपुप्ता इच, 
प्रभूतघतत्ितोपलपायसासादितसाहित्या इव, समुल्वणवल्सज्नानितजाड्या इच, दारुणमनो-अंशविहितमोहा 
इब, सुद्रितविशिष्चतन्या वनस्पतय इव, मोनीन्‍्द्री कर्मचेतनां पुण्यवन्धयनानवलम्बमाना अनासा- 
दितपरमनेष्कर्म्यरूपजश्ञानचेतनाविश्रान्तयो व्यक्ताव्यक्तप्रमाद्तन्द्रा अरमागतकर्मफलचेतनाग्र धानप्रवृत्तयो 
वनस्पतय इच केवल पापमेव वश्नन्ति | उतक्तत्ब--“णिच्छयमालम्बंता णिच्छयदों णिच्छय्य अयाणंता | 
णासंति चरणकरणं वाहरिचरणालसा केई” ॥ ये तु पुनरपुनर्भवाय नित्यविहितोद्योगमहाभागा 
भगवन्तो निश्वयव्यवहारयोरन्‍्यतरानवलम्बनेनात्यन्तमध्यस्थीभूताः | शुद्धचेतन्यरूपात्मतत्वविश्रान्तिवि- 
रचनोन्मुखाः ग्रमादोदयानुवृत्तिनिवर्तिकां क्रियाकाण्डपरिणतिमाहात्म्यान्निवारयन्तो5त्यन्तमुदासीना यथा- 
धक्त्याउप्त्मानमात्मनाउ5त्मनि संचेतयमाना नित्योपयुक्ता निवसन्ति ते खलु स्वतत्त्वविश्रान्त्यनुसारेण 
क्रमेण कमोणि सन्यसन्तोउत्यन्तनिष्प्रमादा नितान्तनिष्कम्पमूतयों वनस्पतिसिरुपमीयमाना अवि 
दूरनिरस्तकर्मफ़लानुभूतयः कर्मानुभूतिनिरुत्सुकाः केवलज्ञानानुभूतिसमुपजाततात्विकानन्दनिभरतरा- 
स्तरसा संसारसमुद्रमुत्तीर्य शब्दत्रह्मफलस्य शाश्वतस्य भोक्तारो भवन्तीति ॥ 

«१७५ ) क्तः मतिज्ञानिव्यूढिसूचिका समापनेयम्‌ | मार्गा हि परमवेराग्यकरणप्रवणा पारमेश्वरी 
परमाज्ञ । तखाः प्रमेव- ग्रख्यापनद्वारंण प्रकृष्परिणतिद्वारेण वा समुचोतन । तदथमेव प्रमागमानुराग- 
वेगप्रचलितमनसा संक्षेपतः संमेरवस्तुतत्त्वसूचकत्वादतिविस्तृतसापि प्रवचनसारस्य सारभूत॑ पश्चा- 
खिकायसड्रह्ममिधानं भगवत्सवशोपशत्पात्‌ सूत्रमिदममिहितं मयेति | अथंव शाखकारः प्रारब्धस्या- 
न्तमुपगम्यातयन्त कृतकृत्यो भृत्वा परमनेप्कम्यरूप शुद्धस्वरूपे विश्वान्त इति श्रद्धीयते | इति 
श्रीसमयव्याख्यायां नवपदार्थपुरस्सरमोक्षमार्गप्रपद्यवणनात्मको द्वितीयः श्रुतस्कन्धः समाप्त; | 

खश्नक्तिसंसूचितवस्तुतत्वेब्याख्या झृतेयं समयस्य शब्दें: । 
खरूपगुप्रस्थ न किंचिदस्ति क्तव्यमेवास्रतचन्द्रसूरे: ॥ १॥ 
इति पद्चमास्तिकायविधानस्य समयस्य व्याख्या समात्ता ॥ 
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चरणस्थ सार, निश्चयश्ुद्ध न जानन्ति ॥ इति च्छाया । 

२ निश्चयसालम्तन्तो, निश्यतों निश्चय अजानन्तः । 
नाशयन्ति चरणकरणं, वाद्यचरणाऊसाः केषपि ॥ दति च्छाया । 





